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भारत एसा देश है जिसके निवासिथों को सदा से धम्मं ओर 
दशंन के प्रति अभिरुचि रही है, परन्तु यह्‌ लाञ्छन की बात थी 
कि हिन्दी भाषा मे इन विषयों पर्‌ अच्छी पुस्तकं उपलब्ध न थीं । 
मोलिक ग्रन्थो को बाततो दुर रही, देसी रचनाओं कौ बात भी 
जाने दौजिये जिनमे पाश्चात्य विचारों का समीचीन दिग्दर्शन 
कराया गया हो, भारतीय दशन कौ मुखप धाराओं का परिचय 
कराने वाली पुस्तके भी नहीं के बराबर थीं । श्रौ बलदेव उपाध्याय 
के (भारतीय दशंन'' ने इष कमी को दुर करने का पहिला 


सफल प्रयास किया। उन्होने उसे यथाशक्यं तटस्थ भावस 
भो लिखा रै । 


स्तुत पुस्तक भौ इसौ उदेश्य से लिखी गई है। विद्वान 
लेखक ने इसके संकलन मे जो परिश्रम किया है वह प्रशंसा के 
योग्य है, परन्तु उन्होने अपने लिये पुस्तक के परिमाण के सम्बन्ध 
मे जो सौमा बांध ली हौ उसके कारण उनको विषयं के स्पष्टीकरण 
मे बहुत संकोच से काम लेना पड़ा है । फलतः पाठकों को कृही -कहीं 
इरा लाभ उठाने से वज्चित रहना पड़ेगा । पांच पृष्ठो मेँ बौद्ध 
दशान कौ रूपरेखा समन्ञाना दुष्कर है। जिस प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर 
अकेले अभिनव गुप्त कौ रचनाओं की पष्ठ सख्या एक सहस 
से उपरर पहंचती ह उपको भला एक पृष्ठ में कोई कैसे समञ्च 
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पायेगा? छोटी पुस्तक मे प्रधान दशेनों काही चचां करना 
अधिक उपयोगी होता । एेसा करने से विवेचन अधिक विशदं 
हो पाता । 


विषयों के पौर्वापिय्यं के सम्बन्ध मे लेखक महोदय ने निश्चय 

ही अपने सामने कोई स्पष्ट सिद्धान्त रक्ला हीगा परन्तु मुञ्चे एसा 

लगता ह॑ कि यदि दशंनों कौ उनकी आपेक्षिक स्थूलता सूक्ष्मता 

की दुष्टि से क्रमबद्ध किया जाता तो अधिक अच्छा होता । तीनों 

नास्तिक दशन आरम्भ मेदेने की अपेक्षा बौद्ध दशेन को कहीं 

वेदान्त कै आस पास आना चाहिये था । अभावं का पृथक्‌ 

अधिकरण होना उचित था। अनुपलब्धि के साथ-साथ दो एक 

पक्तियों मे उसका नाम कोतंन कर देना पर्याप्त नहीं माना जा 
सकता । 


पुस्तक को देखने से पाठक को यहं बोघ निश्चय ही होगा कि 
भारत में श्यातनामा षड्दशेन के सिवाय भी करई स्वतन्त्र विचार 
घाराये रही है । डर केवल इतना है कि पुस्तक बहुत छोटी होने 
क्रे कारण इन विभिश्च विचारषेलियों काटठीक ठीक बोधन दही 
पावे ओर लोम करु अत्यन्त अपूण ज्ञान को मात्राके आधार परं 
श्रान्त धारणाय न बनाले । 


डा० सम्पुर्णानन्द 


 लखनॐ भरू. पू. शिक्षा मन्ती (उ, प्र.) 
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श्री 


प्राक्कधनं 


यह "दर्शन शास्त्र संग्रहं" पुस्तक आजं से चौबीस वषं पूर्वं ही लिखी 
जा चकौ थी, अध्ययन के समय एेसी इच्छा हृई कि राष्टूभाषा हिन्दी में 
एेसा कोई ग्रन्थ होना चाहिये कि जिससे हिन्दी के पाठकों को भी दर्शन. 
शास्त्र सम्बन्धी बातों का परिचयहो उसी का परिणाम यहु म्रन्थहै; 
करं कारणों से उस समय इसका प्रकाशन नहीं हो सका, पुस्तक योंही 
रषंखी ही रही । इसके निर्माण-काल में इस शैली का कोई भीं उपयुक्त ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में नहीं उपलब्ध था । हिन्दी पाठकों को दर्शन का सिद्धान्त 
थो मे समश्चने के लिये तथा इस विषय की रुचि उत्पन्न करने कै लिये 
माघवाचायं के “सवे दर्शन संग्रह" की रौली पर इसक्रा प्रणयन किया गया ` 
था इसके लिये यही शेली उपयुक्त समश्च मे आयी । इस समय तो हिन्दी 
मे कई श्रन्थ दर्शनं विषय के उपलब्ध है । श्री राहृल सांकृत्यायन का 
"दर्शन दिग्दर्शन' पं० बलदेव प्रसाद का 'भारतीय दर्छन' धी देवराजं 
का श्राच्य ओर पाश्चात्य दर्शन मुख्य हैँ । एसी अवस्मा में इस छोटी सी 
पुस्तक का प्रकाशन क्यों हो यह प्रन उठ सकता है. इसमें कू वेशिष्टयं 
होना चाहिये । श्री राहुल जी का "दर्शन दिर्दर्णनः कम्युनिज्मं की सिद्धि 
कै लिये दशेन का आश्रय लेकर लिखा गया है । एक प्रकार से दशं नास्त 
को प्राचीन आगत परम्परा से सर्वथा विपरीत है । इसमें दशंन का लक्षय 
विकल विपरीत रूप से प्रदशित किया गयो है । पं० बलदेव उपाध्याय 
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का "भारतीय दशेन' वास्तव में एक सुन्दर तथा विशद रूपमेंलिखा 
गया है । नवीन एवं प्राचीन शेली का सम्मिश्रण करने से यह्‌ बहुतदही 
उपयोगं हो गया है । देवराज जी का “प्राच्य ओर पाष्चात्यदशंन' तुलना- 
तमक ग्रन्थ है। इसकी विचार प्रणाली गम्भीर एवं उपादेय दहै तथापि 
इसके हारा प्रक्रिया क्रमं काबोध पाठक को नहीं हो सकता । प्रत्येक दशंन 
कीं करमञद्ध एक प्रक्रिया होती दै जिससे चलकर शास्त्र के प्रतिपाद लक्ष्य 
को टीक रीति से समन्नाजाता ह । इसी नियम को लक्ष्य करके यह्‌ संग्रह 
किया गया दहै । इसकी प्रक्रिया शुद्ध भारतीय दशन कीरहै। दशंन शास्त्र 
का विषय कठिन एवं दुरूह होने से उसके समक्षाने कै लिये लेखक को 
विस्तार तथा स्पष्टदही रीति काअवलम्बन करना उपयोगी होता है जेसा 
कि भूमिका के शब्दो मेंश्रीयुत माननीय बाब्रु सम्पूर्णानन्दजी ने बताया 
है । यह आपकी सम्मति बहुत ही उपादेय हं तथापि जिज्ञासा उत्पन्न करने 
के लिये पहले समास पश्चात्‌ में व्यास शलौ का उपयोग हितकारी होता 
हे । पट्रले पहल वृहत्‌ काय ग्रन्थों के अनुशीलन में पाठकों की अरुचि 
का होना अनिवायं दै । मुख्य ल्प से वेदान्त दशंन के तत्त्वां को बताने का 
लक्ष्य होने से अन्य दशंनों को संक्षेप रीतिसे बतायागयाहै। भारतीय 
दर्शन की विचार धारा आस्तिक एवं नास्तिक रूप छे प्रवृत्त दो विभागो 
नें मानी गयी है । सत्ता का आश्रय करके आस्तिक दशरन एवं असत्ता 
का अवलम्ब नास्तिक दशंनोंमें किया गया दहै 1 असत्ता का मुख्यतः 
प्रतिपादन चार्वाक दर्शनमें होतादै, जेन, बौद्ध इन दोनों दर्शनों कौ 
विचार भित्ति चार्वाक दर्णन है इसलिये इनको कोटि नास्तिक दर्शन की 
ही दै । इसीलिये चार्वाक के पश्चात्‌ जन बोद्ध दर्शनोंका क्रम दिया गया 
ते । स्यायवैशेषिक का एक क्रम दे । कणाद के पदाथं विचार पर गौतम 
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ने अपने शास्त कौ विचार प्रणाली नियत की दे, साख्य. योग क्रा एक 
कमै । सांख्य के विचारपरयोग दर्शनक्रा अभ्यास क्रम चलता है। 
वैष्णव, शैव एवं शाक्त दर्शनों का क्रम एक सा चलता है। इनके 
अवान्तर दशनोमेंमीक्महै। प्रधान दर्शन पहले लिखकर सवमान्य 
सिद्धान्तो मेँ सघकी एकता को मानते हये केवल विशेष मतभेद को ही 
लिखा गया है । इसीलिये बौद्ध एव प्रत्यभिज्ञा दर्शन को सूषष्म सक्िप्त 
रूपसेही बताया गयाहै। वेदान्त ओर मीमांसा में वैदिकत्व का साम्य 
होने से एक साथ निबद्ध किया गयाहै। व्याकरण दर्णन वेदान्त कै बहुत 
ही निकट है । नास्तिक दर्शनों को आस्तिक दर्शन ऊ चरम विकास ल्प 
वेदान्त दर्शन के पूकंरूप मे स्वीकार किया गया हे । यह एक समन्वय की 
अपूव रीति है जिसे वेदान्त द्शंनके आरम्भ भं पुवं संगति केनामसे 
लिखा गया है । छोटी सी पुस्तक मे इतने विषयों के प्रतिपादन से अस्पष्टी 
करण का दोष अवण्यओआ गया है; इसके अङ्खोकार करलेने में कोई 
क्षति नहीं है तथापि इसके प्रधान लक्ष्य मे कोई कमी नदीं आयी है । 
पुस्तक के अवलोकन के वाद श्रीयुत बाघ सम्पूर्णानन्दजी नेजो अपनी 
अत्यन्त उपयोगी भरुमिका लि कर दी है जिससे पुस्तक की कमीका 
अनुभव हा उसे आगे के संस्करण में अवश्य पुरा करने का प्रयत्न 
किया जायगा । इसके प्रकाशनं श्रीयत बाबु परिपुणनिन्द जी वर्मा 
एवं श्री प्रयागनारायण जी श्रीवास्तव प्रकाशक महोदयने जो उदच्ोग किया 
हे उसी का परिणाम पुस्तक का प्रकाशन है नहीं तो पुस्तक न मालूम कंब- 
तक अप्रकाशित ही रहती है अतः येमहाशय सवथा धन्यवाद के पान 
हं । आशा हे दर्शन-प्रेमी इसे अपनाकर इस शली का सदुपयोग करेगे । 

-लेखक 
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उणेदघात 


मनुष्य विचारप्रधान प्राणी है, इसका स्वभावं हर एक बाते 
को बुद्धिपूर्वंक निणेय. करना है-जब तक किसी विषय की पूणं रूप 
से निश्चय नहीं -हौ जाता तब तक वहु उसके . लिये अनवरतं प्रय॑त्न 
करिया करता है-इसी नियमानुसार तत्वज्ञान कँ विषय में भी मनुष्य 
जाति ने जानने-का जो प्रयत्नः क्ियादहै ओौर उसं सम्बन्ध में 
उसके जो विचार समयानुसार. प्रकट हुए रहै वही दशेन शास्त्र 
के नाम से प्रख्यात हुये हैं । 


सवं प्रथम दशंन शास्त्र के विचार वेदिक काल. मेही उत्पन्न 
हये क्योकि वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में . तत्वज्ञान सम्बन्धी 
विषयो का वणेन विशेष महत्वे के साथ क्या गयाहे जिसका 
वेदान्त तथा पूवं मीमांसा कौ विचार. शैलियों मे प्रत्यक्ष - अनुभव 
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होता है । इसके पश्चात्‌ वेद की णं रूप से सहायता न लेकर । 


तक्रं की प्रधानता अङ्खीकार करते हुये सांख्य, योग, न्याय, वंरोषिक 
दर्शानो की विचार घारा प्रवृत्त हुई । शैव, वंष्णव, शाक्त इन धर्मो 
के प्रमुख आचार्यो ने भी साधना के साथ साथ दारशंनिक विचारों 
को मिलाकर कई सम्प्रदाये प्रवृत्त की। यद्यपि ये शास्त्र वेदिक 
शास्त्रों से क एक अन्शोँ में ही भिन्न हैँ तथापि अर्वाचीन कालमें 
दून सम्प्रदायो फी प्रधानतां होने से स्वतन्त्र सिद्धान्त सरूपसेही 
इन्हे साम्प्रदायिक विद्वानों ने मान लिया है-इसौ के अनुसार हमने 
भी इन्हे €स पुस्तक में स्वतन्त्र रूप से स्थान दिया है-इन दशनो 
को आस्तिक दशंन भी कहते हैँ क्योकि वेद का प्रामाण्य इन्हें मान्य 
है । इनके अतिरिक्त वेद प्रमाण न मानकर स्वतन्त्र रूप से तात्विक 
विचार करने वाले भी सम्प्रदाय हैँ जिन्हें चार्वाक, जेन व बौद्ध 


कहते है-इनके सिद्धान्तो का परिचय भी संक्षेप रीति सेः दिया गया | 
है 1 एकं एक | दशन शास्त्र मे अनेक तरह्‌ के आबान्तर -भेदभी है, । 


उन सबका निरूपण इस ग्रन्थ में नहींःकिया गय। है 1 जहां कहो 


सका है संवंसम्मत सिद्धान्त ही लेखबद्ध कि गये दै। वेदान्त 
दशन पुर अनेक तरह के साम्प्रदायिंक भाष्य मी उपलब्धं होति द | 


परन्तु नेष के विचार-परम्परानु्तार वेदान्त का . सिद्धान्त अद्वैत 
है, इसलिये इसे ही वेदान्त या वंदिक सिद्धान्त स्वीकार ` किया 


गया है-शैव दशन व्याकरण दशंन के विचार सवं दशंन सग्रह से । 
लिये गेये हैँ ‡ शिव. सूत्र के नामसे भो शव सम्ब्रदाय क ग्रन्थ 

उपलम्ध होते है जिनमे शाम्भव, शाक्त, अतव कमो व निरूपण | 
किया गयाहै। कल्लट भह की कारिकाये भी इन्हीं सूना के बाय 
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को प्रकट करती है, तथापि प्रन्थके बढु जाने केभय से इनका ` 
आश्रय नहीं लिया गयाहं। शाक्त सम्प्रदाय का व्णंन तंत्र ग्रन्थ 
ओौर देवी भागवत. आदिसे लिया गया है, वैष्णव सिद्धान्त तथा 
जंन, बौद्ध मतों का संग्रहु उनके ग्रन्थों से लियागया दहै, प्रमाणमभी 
उतन्के ही ग्रन्थों कादियागयादहैजो कि उन मतोमे प्रसिद्ध हैँ। 
दशंन शास्त के अभ्याससे परम सत्यकोशीघ्र ही मनुष्य प्राप्त 
कर लेता हैः क्योकि बुद्धि व्यायाम (लण्‌ छ्ल०ञ्€) सही 
यथाथ ज्ञान होता है तत्पश्चात्‌ शान्ति.या सुख ब्रह्म निर्वाणात्मक 
मनुष्य का परम लक्षय प्राप्त होता है । इस विषय का श्रेष्ठ साधन 
दशेन शास्त्र है इसलिये इसका अध्ययन अवश्य कतेव्य है । 

हिन्दी भाषा में दशेन शास्त्रों के .विषय पर अभी तक कोई 
सुबोध व.सरल ग्रन्थ किसी महाशय का नहीं मिलता जिससे एक ही 
ग्रन्थ के अवलोकन से भारतीय दशन शास्त्रों का परिचय पर्याप्त रूप 
से प्राप्त हो सके। अभी तक जो ग्रन्थ लिखे हुये देखे गयेरहैवे संब 
किसी एक सम्प्रदायकी प्रधानता को लिये रहै, उने प्रन्थों में अन्यं 
सम्प्रदायो के विचार पूवं पक्ष रूप में होने से अत्यन्त न्युनं परिमाणं 
मे .है जिसने उनके वास्तविक रूपका ज्ञान नहीं होता ह । इसी कटि 
को देख कर अनेक पुस्तकों के अवलोकन के पश्चात्‌ यह्‌ संग्रहं किया 
गया हं । इसका पालन कहां तक हो सका है इसको ` पाठक स्वयं 
ग्रत्थावलोकन से जान सकेगे । मुक्षे आशादहै किंइस ग्रन्थ से मनुष्ये 
जाति का लाभे तथा हिन्दी साहित्य का कुचं हित होगा । ञशम्‌। 
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दशान शास्त्र के गहन विषयों का निश्चय विना प्रमाण के 
असम्भव है क्योकि यथाथं जान के साधनों को प्रमाण कहते है, इस 


लिये उसके लक्षण ओर भेद का निरूपण आवश्यक है। “प्रमायाः 


करणं प्रमाणम्‌” यथाथंज्ञानको ही दशेन शास्र में प्रमा कहा 
जाता है उसका करण या साधन प्रमाण कहलाताहि। प्रमाण नौ 
प्रकार के होते है जिन्हे प्रत्य्ञ, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्था 
पत्ति, अनुपलब्धि, एेतिह्य, सस्मव ओर चेष्टा कहते हैँ। 


९-प्रत्यन्ष 


निविवाद तथा सव प्रमाणो मे मृख्पहोनेसे प्रत्यक्ष प्रमाण 
का प्रयम निरूपण होता है । जब ज्ञनिन्द्रियों से विषय का सल्चिकषं 
होकर ज्ञान उत्पन्न होता है तब उसे प्रत्यक्ष कहते दः इस प्रकार 
नानेच्िय, विषय ओौर ज्ञान तीनों प्रत्यक्ष कहे जाते हैँ । कोई कोई 
दा्गनिक इन्द्रि ओर विषय के सत्निकषं को प्रत्यक्ष ज्ञान का श्रयो- 
जक नहीं मानते है क्थोकि ईश्वर का ज्ञान इन्द्रिय विषय सम्बन्ध 
रहित है ! तथापि प्रत्यक्ष दै। इनके मत से वृत्ति अवच्छिन्न चेतन 
का विषय अवचि चेतन से अभेद ही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक 
है । अन्तःकरण या माया का ज्ञनितक विषय का प्रकाशक 
परिणाम वृत्ति कही जाती है । उसमें प्रतिफलित चेतन को वृत्ति 
अवच्छिन्न चेतन कहते द । दी प्रकार विषय जो घटपटादि उनका 
प्रकाशक विषय चेतन है। इस मत मै वृत्तिही प्रमाणं पूर्बोक्त 
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पहले मत में इन्द्रियां प्रमाण मानी जाती ठै ओँरि मनया अन्त 
करण सहकारी है । | ह 


२- अनुमानं 


प्रत्यक्ष ज्ञान पूवक अनुमान होता है, इसलिये प्रत्यक्ष के अन- 
न्तर इसका निरूपण होता हं, अनुमिति प्रमा के करणः को अनुमान 
प्रमाण कहते हैँ इसका करण व्याप्ति ज्ञान या-लिङ्कःपरामशं है। 
साहचयं ज्ञान को व्याप्ति कहते है जेसे-जहां जहां धुआं होता है 
वहां वहां अंगनिं अवश्यं होती है। जँसेः-पाकशाला 1 इस, प्रकारः 
व्याप्ति ज्ञानं होने पर पवत आदि प्रदेशों मे जहां केवल धुवे कोः 
ही देखते हैँ वहां भी अग्निका ज्ञान अनुमानं" से करते दै धुवं 
को देखकर व्याप्तिः ज्ञान का स्मरणं होकर अग्निं का निश्चयदहोता, 
है । इसलिये व्याप्ति ज्ञान अनुमान ओर उसका स्मरण.व्यापारहै। 
प्रतयक्ञ ज्ञानं के विषय. में ज्ञानेन्द्ियो कासंयोगही व्यापार है 
न्यायमत में व्याप्ति स्मरणःके बाद. एक ओर ज्ञान होता हैँ जिः 
लिङ्ध परामशं कहते हैँ जिसका स्वरूप, इस प्रकार बताया जाता हैः 
अग्निधूम की व्याप्ति में धूम व्याप्य (क्रयं) गौर-अग्नि.को व्यापकं 
कहते, है, जब कभी पवत आदि देशो में धवे को .देखते .हैः तब 
व्याप्तिके स्मरण के बाद “अग्नि काःन्याप्यजो धूम उससे युक्त मरह. 
पवत है“ एेसाः ज्ञान होकर यह अनुभवःउसके पश्चात्‌ होता है कि 
यह्‌ पव॑त “अनिति वाला है धमयुक्त होने सेः पाकशाला के सदश. 
दस प्रकार लिग परामशं .से.पक्षसाध्य हतु ओर. दष्टन्तः विशिष्ट, 
क्रम से अनुमिति होती हैः अतएर पेरामशं ही इसे मततम अनमान 
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प्रमाण कहा जाता है । अनुमान के अद्धो का विशेष वणेन गौत- 
मीय न्याय-दशेन निरूपण प्रसंग मे किया जायगा । 


२-उपसमान्‌ 


प्रत्यक्ष व अनुमान कै अनन्तर उपमान प्रमाणं का अवसरं 

आता है । संजञामें संज्ञा को वाच्यता का ज्ञान उपमान कहा जाता दहै 
जसे-गाय के ही सदुश नीलगाय भी होती हं इस वाक्य को सुनकर 
तीलगाय के अथं कोन जानता हृजा मनुष्य जब जंगल मे जाकर 
नीलगाय को देखता हे तव संज्ञी (नीलगाय) मे संज्ञा मवय पद के 

गाय की तुल्यता या सादृश्य का ज्ञान दही कारण रूपप्रमाण दहे। 

इसे ही उपमान प्रमाण तथा इस प्रभा को उपमिति कहते हे । 

। साख्यकारिका मे इस प्रमाण को पृथक्‌ नहीं माना गया है “दृष्ट 
। अनुमानमाप्त वचनं सवं प्रमाण सिद्धत्वात्‌, त्रिविधं प्रमाणमिष्टं 
प्रमेय सिद्धिः प्रमाणाद्धि" सा० का० ४; अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनमान 
। ओर शब्द यही तीन प्रमाण दै, इन्हीं मे अन्य प्रमाणो का अन्तर्भाव 
। द्रो जाता है-योग दशेनमें भी “प्रत्यक्षान॒मानागमाः प्रमाणानि । 
योग १ 1 ७। तीन प्रमाण माने गये हैः मनुस्मतिमे भीतीनदही 
प्रमाण माने गये है । “प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ 
त्रयं सुविदितं कायं धर्म॑शुद्धिमभीष्सता"' मनु १। १०५ । वास्तव में 
इन तीनों प्रमाणो चे काम चलं जाता ह, उपमान को पृथक्‌ मानने 
की आवश्यकता नहीं रहती है, तथापि सिच्च भिन्न दशनो में उपमान 
का पथक प्रमाणत्व ह इसलिए उनकी शली के अनुसार यहां लिख 
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ष्विगयादै, नो जनन ङ तन च्च गया हं, जो उपमान नहीं मानते हवे उसका अन्तर्भव 
अनुमानमेंकरते दहै, कोई ई वेधम्पं ज्ञानम भी उपमान का 
उपयोग करते हैँ | - 


४-शब्द प्रमाण 


शब्द प्रमाण के विषय में महषि गौतम ने कहा है “आप्तोपदेशः 
शब्दः १। १। ७। अर्थात्‌ आप्त उपदेश को शब्द प्रमाण कहते 
हः आप्त का अथं यथाथं द । वह दो प्रकारका है, एक वेद दसरा 
लोक में यथां वक्ता का कहा हुआ भी शब्द प्रमाण माना जाता है । 
` वेद निरन्त स्वतः प्रमाण होने से निरपेक्न शब्द प्रमाण है । वेदा- 
श्न स्मृति, इतिहास, पुराण भी प्रमाण माने जाते है, महषि 


जमिति ने कठा है “वि रोवेत्वनपेक्ष्यंस्यादसतिह्यनुमानम्‌' १। 


२।२ श्रुति स्मृतिके विरोधमें स्मृति का त्याग होता है जौर स्मृति 
चन उपलब्ध होने प्र भ्रति का अनुमान होता है इसलिए न्‌ ति 
ही मुस्य प्रमाण है । व वेदः मन्त्र, बराह्मण भेदसे दो भागोंमें 
विभक्त है जिसमें तत्व ज्ञान की प्रमाणता. उपनिषदों में हँ । कम- 
काण्ड के भी मन्त्र संहिता एवं ब्राह्मण होने से वेदान्त ओर कर्म- 
काण्ड दोनों को समान रूप वेदिकत्व है, तथापि वेदका वास्तविक 
तात्पयं उपनिषदों ते ही है । कितने आधुनिक मतो में केवल मंत्र भाग 
या केवल वँदिक कमंकाण्ड प्रतिपादक. वेद भाग ही स्वतः प्रमाण 
धा प्राचीन माना जाता है तथापि यह्‌ बात देसी नहीं है, किज्ञान 
काण्ड नवीन है, अथव. ब्रह्म सूक्त, पुरुष भुक्त, नासदीय सृक्त ज्ञान 
रण्ड क मुख्य प्रतिपादक संहिता भाग मेही विद्यमान है. उन्ही 





। 
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का विस्तार उपनिषदों मेदहै। उपनिषद केवलं ब्राह्मणीं की ही नह्‌) 
है मत्रोपनिषद भी ह-ईणः मुण्डक, माण्डुक्य आदि मंत्रात्मक ही 
है । अतः उनके प्रमाणत्वं मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं दह 
सकती है । प्राचीनमत सन्त्र ओरब्राह्मण को समान छूपसे वेद 
| मानता है। “न्तर ब्राह्मणयो्वेद नामधेयम्‌” यह महि कात्यायन , 
। काःवचन है। इतना विशेष है कि एकर विषय में मन्व एवं ब्राह्मण , 
दोनों की समान रूपमे प्राप्ति होने पर मन्त्र ही बलवान होता है। 





१-अनुपलव्षि प्रसाण 


अभाव का प्रव्यक्त न्यायमत में चक्षु इन्दरियिसे हौतारहै। अतः. 
अभाव का ज्ञान उनके मत म प्रव्यक्ष है । परन्तु मीमांसा के मतमें | 
नेत्र से भतल मात्र का प्रत्यक्ष होतादहै, अभाव का प्रत्यक्ष अनुप- 
लच्धि नामक पृथक प्रमाण से होता हे । अभाव प्रत्यक्ष का कारण, 
अनुपलब्धि (अप्राप्ति) है । नेत्र सहकारी कारण है ओौर न्यायमत 
र नेत्र कारण ओर अनुपलब्धि सहकारी हँ । अभावों का स्वरूप 


| 

इस प्रमाण को मीमांसक लोग मानते हं। अनुपलब्धि या 
| 

| वैडोषिक दर्शन के निरूपण त्रस द्ं मे कहा जायगा । 

| 

| 


६-अर्थापत्ति प्रमाणं 


| सम्पाद्य ज्ञान से सम्पादक काञ्ञान अथापत्ति कटिलाता ह 
उदकां साधन अर्थापत्ति प्रमाण हं -देवदत्त स्थूल है परन्तु दिन को | 
भोजन नहीं करता } स्थूलता से स्यौट्य सम्पादक रात्रि भोजन कौ 
कल्पना होती है, इसे टी अर्थापत्ति कहते हँ । दृष्टा्थापत्ति जीर 
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श्रू तार्थापत्ति भेद से अर्थापत्ति के दो प्रकार ह । द्ष्टार्थापित्ति का उप- 
युक्तं उदाहरण हं,.्र्‌ ताथापत्ति का उदाहरण अपूव हुं क्योकि.वेदिक 
यज्ञ साघक सामभ्रियों का अभाव (नाश)-यहींहयोजात-हं । उनः ` 


॥ 





क्रियाओं से अपूवं नामक संस्कार उत्पन्न होकर-यजमान-को स्वगं ` 


पहु चाता हं । इस प्रकार अनुपपन्न स्वगं अपूवं की कल्पना द्वारा सिद्ध 
होता हं यही श्र तार्थापत्ति हं । अनुपलल्धि भौर अथपित्ति ये दोनों 


प्रमाण मीमांसक तथा वेदान्तियों ने माने, इस प्रकार इन दोनो 


के मतमेछप्रमाणरहै।. वेदान्तः. मे “नेह नानास्ति किचन इस 


श्रूतिसे नानात्व.रूप जगत.काअभाव होने से अन॒पलन्धि प्रमाण 


की सिद्धि होती. हं । तथा "तरति शोकमात्मवित्‌ उस श्रतिसे 


आत्मवेत्ता शगोकसे पार हो जाता ह, एेषा प्रतिपादन होने से बन्धं 


के मिथ्यात्वं की कल्पना होकर अर्थापत्ति प्रमाण की सिद्धि ` 


होती,ह्‌ । 


9 = 
५ 


७-एेतिषय प्रलाण 


इस प्रमाण को पौराणिको ने मानाःह “1 श्रीभद्भागवत मे कहां ` 


गयाहुं क्रि “श्रतिः प्रत्यक्षमंतिह्यमन्‌मानं .चत॒ष्टयम्‌- --प्रमाणेष्व 


नव स्थानादविकलत्पात्‌ सविरज्यते" श्रीमद्‌भागवत १९.१९ । ;१७ ` ` 
इस एलाक मे एेतिह्य (इतिहास) -भी भमाण साना-मया है 1 जैसेः- ; ` 
इस बट वृक्षमें यज्ञ रहता है । इस: बात-कीःप्रमणता एेतिह्य पर हीः . . 
निभरह ।राम~-रावणके चरित्रं का.प्रमाण भी एेतिह्यसे हीत -.- 
है, सख्य .शास्त्रियों ने-इसे भी.-शब्क प्रमाणमे ही-मान लियाःहै\॥ ~ 


~ - द-सस्मव-प्रमाण - ^ ---~ 


इस प्रमाणको भी पौराणिंके.ने, 'ही- मानौ है-इस की सिद्धि 


= 
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इस | प्रकार कौ जाती है-जैसे किसी के  पससौ रुपये हतो 
पचास को सम्भावना अवश्य ही है । इसका ज्ञान सम्भव प्रमाण से 
ही होता हँ । इसे भी अनुमान के अन्तरगत मानते है । 


९- चेष्टा भ्रमाण 


इस प्रमाण को तांत्रिक मानते हँ । तन्त्र शास्त्र में कही हुई 
मद्राये जो भिन्न भिन्न देवताओं के प्रसन्नां प्रयुक्त होती है, उन्हे 
टी चेष्टा प्रमाण करते है, इसके अतिरिक्त हाथ, पांव, आंख, आदि 
को चष्टागो द्वारा विशिष्ट अर्थं की अभिव्यक्ति मालम की जाती 
ह । नाद्य शास्त्र मे इसका उपयोग अधिक महत्व का है। जसे 
नतक अनेक हाव भाव के दारा अनेक सार्थक 
४ चेष्टा प्रमाण के अन्य किसी प्रमा 
कं ठीक ज्ञात नहींहो सकता। ` 


भाव व्यक्त करता 
भरमाण द्वारा उसका रहस्य 


इस प्रकार अपने अपने शस्तो की प्रक्रियाओंकी सिद्धि के 
लए भिन्न भनिन्न शास्त्रों मे इन प्रमाणों का विवेचन किया गया 
। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण चा्वकि के मत में है । प्रत्यक्ष ओर अनु- | 
न बोद्ध, कणाद भौर जैनके मत मेह । प्रत्यक्ष अनुमान ओर 
ब्द वेष्णव, शेव, शाक्त, सांख्य ओौर योगी मानते है । प्रत्यक्ष, । 
नुमान शब्द आौर उपमान गौतम के मतम हये चार प्रमाण 
था अथपित्ति ओौर अनुपलब्धि भटु मीमांसक तथा नव्य वेदान्ती 
नते ह । सम्भव. ओौर एेतिह्य पौराणिक मानते है । चेष्टा प्रमाण 
त्रिक काह । इस प्रकार प्रमाणो का संक्षेप है। 
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य 
चावांक दशंन 
चार्वाक मत के प्रवतंक श्रीवृहस्पति का उत्लेख अत्यन्त प्राचीन .. 
मयस ही मिलताहै। इस मत का बीज उपनिषदोंमे भी पाया 
ता ह.रामायण, महाभारत तथा पुराणोमें तो स्पष्ट इसका निरू- . 
ण किया गयाहै। इस मत में अथं ओर काम यही दो पुरुषाथं है, 
नसे भिन्न धमं ओर मोक्ष का मानना व्यर्थं है, इसी आशय का 
तिपादक एक श्लोक है जिसमे कहा गया है कि “यावज्जीवं सुखं 
वेच्ास्ति मृत्यो रगोचरः । भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः” 
¶ तक जीवे तज तक सुख पूवक जीवन को व्यतीत करे, मरने के ` 
चात्‌ कोई सुख (स्वगे या मोक्ष) भिलेगा यह सम्भव नहीं । इस 
में पृथ्वी, जल, वागु भौर तेज यही चार तत्त्व माने गये हैँ। 
तत्त्वा का देहात्म परिणाम होने पर आत्मा एक नवीन वस्तु 
।त होने लगती है-जंसे महुभा भौर गुड़ के मेल से मच नशा 
न्न करने वाली नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है. एेसे ही आत्मा है, 
र से भिन्न आत्मा मानना ठीक नहीं क्योकि प्रत्यक्षतः उसकी 
1 काज्ञान नहीं है। मैस्थूल हुं. मै कृश हुं इत्यादि अन्‌ृभव 
1 शरीरको ही आत्मा बतातेहैं। “मेरा शरीर हं” यह जो भेद 
होता ह जेसेः-'सोने के आभूषण हँ" इसी प्रकार का हं, क्योकि 
1 ओर आभूषण का सम्बन्ध कथन मात्र दे, वास्तव में दोनो मे 
ही है । प्रत्यक्ष छोड़कर अन्य प्रमाणो का मानना ठक नहीं । 
प इन्द्रिय केसंयोगसे जो सुख प्राप्त होता है वही पुरुषार्थं है 
ही नरक भौर लोक प्रसिद्ध राजाही परमेश्वर दे एवं देह का 
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नाश ही मोक्ष है, जगत का कर्ता ईश्वरे नहीं है, प्रव्युत्‌ ईश्वर नामक | 
कोई तत्व ही नहीं है, चारों तत्वों के अन्तगेत स्वभावः नामक | 
नियामक वस्तु से ही जगत का काये संचालित होता है । । “अग्नि | 
रुष्णो जलं शीतं शीतस्पशंस्थानिलः, केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्व- | 
मावात्तह्यं वास्थितिः? परलोक की गाथाये स्वाथियोंनेरचीरहै। | 
श्राद्धःवेद भी उन्हीं की लीलाधें हैः वेदकी प्रमाणता भी नहींहै 
क्योकि उनम मं मासि का सेवन बताया गया है । अश्वमेध प्रकरण | 
का अंदलीलं भाषण तो उसकी अप्रमाणता का ज्वलन्त उदाहरण | 
है, योवज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । भस्मीभतस्य | 
देहस्य पुनरागमनं कृतं: । इसलिए स्वगं या मोक्ष कौ बातों को मानना 
सवंथा अयुक्तं है । £» पपणऽ 2 06 प्पलपणङ वाला मत ही 
श्रं यस्कर है, अनुमानत उपमानं शब्द आदि प्रमाणो का दण्डन भी 
किया गया ह जिसका विस्तार के साथ निरूपण माघवाचायं ने 
सवं दर्शन संग्रह मे किया दै) सिद्धान्त मात्र के प्रदशंन की प्रतिज्ञा 
होने से उनका विशेष निरूपण नहीं हो सक्ता । | 
2 




















| 


 , जन दशन 


जैन सम्प्रदाय दो भागो मेँ विभक्त है जिन्हँ श्वेताम्बर तथा| 
दिगम्बर कहते हँ ओर भी' कदं उपसम्प्रदाय है तथापि सिद्धान्तमे। 
कोई मौलिकं भेद नहीं है" '“ अहिसा परमो धमं” इस वाक्य कौ | 
हर प्रकारं कायपूणैतां करना इनके हरएक सम्प्रदाय का लक्ष्य हं । 
सके तांत्विकं सिद्धान्तो का प्रतिपादनं "उमास्वाती कृत त्वां 
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सूत्र में किया है जिसे समस्त जैन घर्मावलम्बीःमानते.है । प्रधानतः 
दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ जेन तत्व का तिर्यग उत्तपता से करते 
है उन्हीं का ओशय इस निबन्ध मेँ लिया गयो है, : पवेताम्बरं जनों 
का दिगम्बरो से आचौारमे भेद हं! तत्व सिद्धान्त दोनों काएक ही 
है इसलिए दोनों का पाथेक्य नं करते हुये: सेम्मृिलितखूपनेही 
परिचय दिया जाताहि। जन मतमेंसात पदाथं मानःगए है जिर्हे 
तत्वाथं सूत्र में इस प्रकार बतलाया गया है -“जीवाल्नीवाखकवन्ध 
संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम' त०.स० १.1४ अर्थत्‌ः-जीव, 
अजीव, आखव), वन्ध, संवर, निजंरा गौर मोक्ष यही-तच्वया 
पदार्थं ह जिनका क्रम से परिचय दिया जाता हैः- | 


जोव तत्व निरूपण 


जिंसंमे चेतनता हौ, जौ देखता, सुनता व जनिता -है उसे जीवं 
कैहेते हैँ । जीव छै प्रकारके है ।.एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तीन इच्ियं 
चार इद्द्रियं, पांच इन्द्रियं.-ओर मनः सहित; र्पाचः इन्द्रिय वाले 
जिनका क्रमसेये उदाहरण हैँ । एक इन्द्रं वृक्ष, .लता, गुल्म 
आदि; दो इद्रिय.शंखः कौड़ी आदि; तीन इन्द्रिय.चिडंटी, खट. 
मल आदि; चार इन्द्रियः मक्ी; भौरा; पतंग आदि; पञ्चेद्धिय 
समुद्र के कोद कोई सर्पादि ओर मन सहित पांच इन्द्रिय बाते मायं 
भस, बकरी, मनुष्य आदि । 


व्यवहार नय तथा निश्चय नयसे पदार्थो का निश्चयं क्रिया 
जाता दहै। “निश्वयमिह भूताथे व्यवहार बणैयन्त्यमता्थ॑म । 





। 
< । 
९४ दशन शास्त्र सग्रह | 


५ भूताथं बोध विमुष्ठः प्रायः सर्वोऽपि संसारः । व्यवहार निश्चयौ यः 
`  प्रबुद्धय तत्वेन भवति मध्यस्थः । प्राप्नोति देशनायाः स एव 


फलमविकलं शिष्यः (पुरुषाथ सिद्धयुपाय ५। ८) अर्थात्‌ निश्चयः 
नय सत्यं असली पदाथं को तथा व्यवहार नय अभृतार्थं स्वरूप 
को बताती हं । अर्थात्‌-अन्य निमित्तो से द्रव्य भाव परिणाम हृं 
हे, उसे व्यवहार नय बताती हं । यह्‌ संसारी जीव प्रायः सत्य वस्तु 
को नहीं जानते, जो कोई व्यवहार एवं निश्चय नयसे दोनों को 


ठीक ठीक समञ्च कर वीतराग हो जातादै वही शिष्य जैन वाणी 
के फल को पूणं रूप से प्राप्त होता है" इसी प्रकार निश्चय नय एवं 


व्यवहार नय जीव कौ दो आस्थाये हँ । निश्चय से यह जीद ज्ञान 
भावः वीतराग भाव का अनुभव करता है। ओर व्यवहार नयसे 
यही जीव राग-द्रेष, मोहादि भावों का कर्ता ह । निश्चय नयसे 
यहं जीव अमूत्तिक है क्योकि रूप रस, गन्ध, स्पशं आदि इस सें 
नहीं है । व्यवहार नय यही मृत्तिक भी हं क्योकि जड कर्म का 
मन्धन हर एक संसारी आत्मा के अंश में हं । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
जीव आकार वालाभी है। परन्तु यह आकार चेतन मय र, 
जड नहीं । निश्चय नय से यह जीव असंख्यात प्रदेश वाला त । 
म्यवहार नयसे शरीरके परिमाण बरावर हैँ। इस विषय में 
तत्वाथ सूत्र का प्रमाण दै “प्रदेश संहार विप्र सर्पाम्यां प्रदीप 
वत्‌-(५।१६) अथे-एक जीव के प्रदेश लोक आकाश के समान है 
तथापिवेप्रदीपके प्रकाश के समान प्रदेशों में संकोच ओर विस्तार 
के होने से जंसाआधारहोवसेही संकोच विस्तार रूप प्रदेश वाते 
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हो जाते है ।'* जीवों की संख्या अनन्त है ओौ र यह परस्पर भिन्न २ ` 
है । इनके दो भेद हैँ “संसारिणो मुक्ताश्च'* २।१० इस प्रकारं जन 
धमं में जीव तत्त्वत का संक्षेप है। यह्‌ जीव स्वयं पप पुण्य के 
अनुसार संसार में भ्रमण क्रिया करता है अर्थात्‌ कमं करनेमे जीव 
स्वतन्त्र है । हर एक जीव स्वभाव. से स्वंज्ञ,सवंदर्शी, अनन्तः सुखी ` 
परम शान्त है ।. योगसार ग्रन्थमे लिखा हैः “शुद्ध सचयेण बुद्ध 
जिण केवलणाण्णा सहाउ'। सो अप्पा अणु दिण मुणहुजद चहड 
शिव. लाहु” (३६ यो० सा०) आत्मा जुद्ध चेत्तना मय बुद्ध वीतं- 
रांग केवल ज्ञान स्वभावदहै। नो मोक्ष चाहतेहो तो इसका मनन 
करते रहो । ये जीवके विज्ेष गृणरहै। संसारी जीवों मे कमं 

घन होने से इनका प्रत्यक्ष नहीं हीता। ये भाव मुक्त अत्माओं 
मेहीहै। इत्याद्वि-जंन. मत में परमात्मा अनन्त ह जिन्हें केवली 
कहते हैँ । जो कोई. अपने को शृद्धर्करं ले वही. परमात्माहो 
सकता है । 

(श्री हेमचन्द्राचायं ने .ईश्वर तत्त्व के एकता के विषयमे परम 
उदारता का परिचय दियादहै जो कि उनके निम्नोक्त पद्यसे स्पष्ट 
होता हैः-““भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा 
वा विष्णृर्वा हुरो जिनोवा नमस्तस्मं (१) यत्र तत्र समये यथा तथा 
योऽसि सोऽस्यभिधया यया तथा वीतदोष, कलुषः, सचेद भवानेक 
एव भगवन्नमोऽस्त्‌ते" इसका स्मरण मान्यवर श्री विद्या विजयजी 
सूरिके द्वारा मृन्ञं ज्ञात हा अतः उक्त मुनि जी सवथा धन्यवाद 
केपात्र्हँ ) 

एक ईश्वर इनके मतम नहीं हं इसलिये जीवों के कर्मो का 
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ज्ञानं होता दहै। इन छ द्रव्यो भें से धमं, अधमं ओर आकाश एके 























कलं दाता भी नहीं । दुरे लै कर्मा का फलं जौव स्वतः भोगते 
` ` जिनमें चैतेन गण नहीं उन्दै अजीव तत्त्वे कहते द । अंजीर्व 
तैर्व पाँच प्रकार के होते ह । (१) पदगल {२} धर्मास्तिकाथ (३) 
अधर्मास्तिकाय (४) आकाश (५) वंगल । ईनमें पद गल भर्त, 
शेष चार गर्त्तं है । हसका निर्णयं उम स्वामी ने क्या कि 
चार-आस्तिकाय बौर पंचव काल पदाथं भौस्तिकाय मे नहीं 
है । “अजौवधर्माधरमाकशुद गलाः" ( तेत्वं सूत्र १। ५) अर्थात 
। ूरदशालास्तिकाय,घरमोस्तिकाय,माकाशास्तिकाय ये अजीव कथिंदै। 
"स्वं, रस, गन्धरवन्तः पृरदगलाः'' ( ४।२३ ) “गति; स्थितिं उपं- 
श्रौ धर्माघ्मयौरपकारः ( ५। १९ ) आकाशंस्थं अवगाहः 
( ५। १८ ) “वतना परिणाम क्रियापरत््वापरतत्वेैच कालस्य" 
(त० सु० ५।२२) अर्थात्‌ जिंसंमं स्पशं, रस, गन्धं हौं उन्हे पृद्गलं 
कहते हैँ । गमनं करना, घमं की स्थिति ` करना, अधमं का अवः 
काश देना आकाशका गुण है, पलटानौ काल का गग है। 
अवस्था चाल तथा-कमती बढती समय लगने से व्यवहार काल की 


एक है । काल असंख्यात है । जीव आौर पूद्गल अनन्त है । चारे 
द्रव्य स्थिरं रहते है । केवल जीव ओर पृद्गल मे चलन क्रिया होती 
है । हर एकं द्रव्य मे एक सामान्य गुण भ्रदेशतत्व भी होता है 1 प्रदेष 
करा लक्षण इत ` प्रकार ह “जावदियं आयासं अविभागी पृद्गलाणु 
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बटठ्द्धं । तंख प्रदेसं जाणे सव्वाणु दाण्‌ दाणं रिह" अर्थात्‌ 
जितने आकाश को अविभागी पृद्गल परमाणु धेर उसको प्रदेश 
जानो । इसमे सूक्ष्म अनेक परमाण भी समा सकते ह । जसे जहां 
एक दीपक की ज्योति हो वहां अनेक दीपक प्रकाषए़ भी रहते है । 
“होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनन्त काया सें । मृत्तं ति विंह्‌- 
पदेसा कालस्से गोण तेण सो काओ' (द्रव्य संग्रह) । एक जीव में 
धमं अधमं मे असंख्य, आकाश मे अनन्त, पद्गल में तीनं प्रकार के 
प्रदेण होते है । काल काएकही प्रदेश है। इसका काय नहीं हं। 
पदगलके दो भेद है, जिन्हे परमाण्‌ ओर स्कंध कहते हँ । परमाणु 
अविभाज्य है । कई एक परमाणु त्रिलक्रे स्कध बनाते ह । इसलिए 
स्करघ परमाण का कायं है। यह्‌ दृश्यमान सारा जगत पुद्गलसेदही 
बरना हुजा ह । पांच प्रकार के शरीर जिन्हें जौदरिकं, वंषप्रिकः 
भ्राहारक, तजस, ओर कार्मंण कहते है तथा मन आदि इन्द्रियां 
भी पौद्गलिक ही है । इस प्रकार अजीव तत्त्व के त्रिषय मँ विस्तार 
के साथ इन तत्त्वों का वणेन जैन ग्रन्थों मे लिखा ग्या ह। यह्‌ 
उसका सारमत्रहै।! व 


अजल तत्त्व 


''ज्जासवदिजेण कम्मं परिणामेणव्यणो 'स वण्णे ओ । भावा 
सवो जिणन्तो दव्वा सवणं परोहीदि' (द्रव्य संग्रह)। अर्थात्‌ जिन 
आत्माओं के भावों से ओर क्रियामों से पाप पुण्यमयी कामण 
वर्गणा खिचकर वघ के लिये आती हैः उनको भावासय' कहते हं 
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ओर कामण वगेणाओं काजो अगमन है उसे द्रव्याखव कहते 
हे । भावाखव के मुख्य पाँच प्रकार हैँ (१) एकाति-पदाथे में 
नित्य दोनों स्वभाव रहते हये एक . ही मानना, (२) विनयं 
सत्यासत्य.का निय न करके सब मतौकों कल्याणं का साधक 
मानना (३) संशय-किसी एक सिद्धांत मे आस्थानं होना (४) 
अज्ञान-धमं के सिद्धान्तो को न समक्ष कर देखा देखी मूखेता से 
धमं मे चलना, (५) विपरीत-घमे विरुद बातोंको धमं मानं 
लेना । यह्‌ आस्रव तत्तव का संक्षंप है । 
बन्ध तरव 
““उञ्ज्दि कम्मं जेणद चेदणं भावेण भाव वन्धोसौ । कभ्मो- 
दय देसाणं अण्णोण्ण पवेसणं इदरो ।'' ( द्रव्य संग्रह )। जिनके. 
भाव ओौर क्रिया हरकतों से कमं वगंणायें जो बन्धनं को आती हैँ 
आत्मा के पूवेमे बंधे हुए कर्मके साथ मिलकर आत्मा के प्रदेशों 
मे ठहर जाती हँ उनको भाव बन्धं ओौर कर्मा का बन्धं रूप ठहर 
जाने को द्रव्य बन्ध कहते हैँ । ईस बन्धके चार मभेद टँ (१) 
प्रकृति बन्ध (२) प्रदेश बन्ध (३) उपस्थित बन्ध, (४) अनु- 
भाग बन्ध, इनके ओर भी अनै्कं भेद है जिनका विस्तार के साथं 
जन ग्रन्थों मे निरूपण किया गयाहै। 


संवर तस्व 


पूर्वोक्तं आस्रव बन्धं के सम्बन्ध से आत्मामं बन्ध होता है। 
भीर संवर उसे कहते हँ जिससे कर्मो की निकृति होती है । संवर 
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 तत्व.भीदो प्रकार काटहै (१) भाव संवर. .(र) द्रव्यं चंवर । 
जिन भावों से आस्रव को रोका जाय उन्हं भाव ओर.वर्गणाओंके 
सक जाने को द्रव्यं संवर कहते हैँ । इस संवर तत्व कोटी लेकर 
लाना प्रकारके नियम-यम व ब्रतादि की कल्पनाये जेन ग्रन्थो में 
की गई हँ । पांच ब्रत जैसे सत्य, अचौय्यं, ब्रह्यचयं, हिसा ओर 
अपरिग्रहुः। पांच समिति (१) दर्यां समिति-मभूमि देखकर चलना, 
(२) भाषा शद्ध वचन निर्दोष बोलना (३) एषण-शृद्ध भोजनं 
जो गृहस्थ अपने कूट्म्ब के लिये बनाया हो उसमे से भिक्षारूपं 
जाकर भक्तिसे देने पर लेना, (४) अदान-निक्षेपण सहित अपने 
शरीर य) अन्य किसी बस्त का. उठाना यां रखना सो देखकर या 
क्षाड़कर उराना भा रखना ओर (५) उत्‌सगं समिति-मल 
मूत्रादि जीवे रहित स्थान पर करना। धंमं के-दश लक्षण, 
तीन गुप्तौ, बरस परीषह जय, बारह भावना, पाच प्रकार 
का चरित्र आदि साधन संवर तत्त्व कै ही अन्तगतं माने 
जतेहै। ६ ` 


निर्जरा त्वं 


जिन आत्मा कै परिणामो द्वारा कमं फलं देकरं था विना फले 
दिये हुये आत्मा से क्ञंड जाते वहं भाव निजेरा ओौरकर्मोका 
क्षडना द्रव्थ निजंरा ओैजहां कमं फलं डते है उसको सविपाक 
निजंरा कंहते हैँ । यथाथ में पहिले बांधे हये कर्मो का बिना फल 
दिए हए तथा वीतराग भावों के छारा क्ञड़ने को हो निजैरा कहते 
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हैँ ।; यही मोक्ष काकारण है ! इसके अन्दर जेनियों के बड़े वड़े 
तपो का समावेश किया गया हं । | 


मोक्ष तत्व 


“अभावाद्बन्ध हेतूनां बन्ध निजेयात्तथा, छङत्स्न कमं प्रमो- 
क्षोहि मोक्ष इत्यभिधीयते" ( तत्त्व सार ) । बन्ध कारणों के चल 
जानेसे ओर बन्ध की निजंराही जाने से समस्त कर्मों के छट 
जाने का नाम मोक्ष. है। जब कमं वन्ध के कारणं मिथ्या दशैनं 
अविरति प्रमाद, कषाय, योग सव वन्द हौ जाते हैँ या पहिले वैष 
हुये कमो को निजेरा हो जाती है तब यह सूक्ष्म ओर स्थूलं 
शरीरो से छट कर पृणं शुद्ध तत्व पाकर अन्तिमं देह के आकारं 
से कु कम सीधा ऊपर को गमन करतां ओौर लोकाकाश कै 
अन्त में सिद्ध क्षेत्र में ठहर जाता है “तदनन्तरमध्वं गच्छति 
लोकान्तात्‌" (तं०स॒० १०।५) वहां उसी ध्यानाकार च॑तन्यमयं 
भाव में अन्य आत्माओं से भिन्न अपने सवं गुणों को पृंणं विक 
सित करता हज अनन्त अनिन्द्रिय सच्चे आनन्दम मग्न रहकर 
परम निराकुल, परम कृतकृत्य हौ जाता हैँ । इसी को परमात्मा 
प्रम ब्रह्य, परम प्रभृ, ईश्वर, सवन्न, वीतराग, परम सुखी कहते 
है । आत्मा जसा अन्तिम शरीर छोडते समयदहोतादहे, वैसादही 
उपकरा चेतनामय आक्रार सिद्ध क्षेत्रमें. रहतादहै। शरीर के मापु 
वे नख केशादिकामाप भीओआ जाता ह जिनमे आत्मा व्यापकं 
नहीं है, उतना माप कम हो जाता है । यह मोश्च विषय का संक्षेप हे। 
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नी 
जैन दशन का दृष्टिकोण तत्व निंणेय मः अने कीः 
स्वीकार करता है । जिसका निरूपण इस प्रकार से कृरतां है “वाक्यै 
नेकान्त दयोतिगम्यं प्रति विशेषकः स्यान्निपातो अथं योगित्वात्‌ तव 
केवलिनामपि । १०३। स्याद वादः सवंथकान्त त्यागात्‌ कि वृत्त चिद्‌ 
विधिः सप्तभंग नया पेक्षो हेयदेय विशेषकः" (१०४ आप्तमीमांसा) 
श्याद एक अव्यय है जिसका अयं किसी अपेक्षा से है, यह 
स्याद शब्द. वाक्योमे जोड़ने से यह दिखावादहैः कि पदार्थोमें 
अनेक धमं हैँ तथा वहु वाक्य से जिस स्वभावको कहता है उसकी 
मुख्यता करता है भौर स्वभावो को गौण करताःहै. एेसा केवन्नी 
महाराजो का मत है । यह्‌ स्याद्वृाद सिद्धान्त सुवंथा एकान्त का 
त्याग कराने काला हं अर्थात्‌-बस्तु अनेक स्वभाव वालौह रे त 
मानकर एक शूप ही दै. इस मिथ्यात्व को हटाने वालाहै ।इश्री से 
किती श्रपेक्षा से.एेसा है त्रा मुद्य गौण की अपेक्षा से सत्त भद्ध 
से कहने वाला है जिसबात को उस समय.कहूता हं उसका ग्रहण 
तथा दूस्षसे बातों को उस समय छोड. देता है '".{ आप्तमीमांसा ) 
इस संप्तमग क सात प्रकार है जिसकी योजना जैन सिद्धान्त में 
हर एक पदोथे-से कमि जती है जंस्े (६) स्फादश्लि-वस्त्‌ किष 
अपेक्षा से. है । (२) स्यान्नास्ति-वस्तु किंक्षी अपेक्षा से नहीं भीहे। 
.{३) स्याद -अस्ति नास्ति च~क्स्त्‌ किसी अकरक्षासे है ओौर.नही 
भी (४) स्याद वक्तव्यः -वस्तुः नहीं कही जां सेकती (४) स्यादस्ति 
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अवक्तव्यः-वस्त्‌ है ओर कि अवेक्षा से नहीं कही जा सकती 
(६) स्यान्नास्ति अवक्तव्यः-वस्त्‌ किसी अपेक्षासे नहींदहै ओरं 
कहीं भी नहीं जा सकती (७) स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यश्च-वस्तु 
हैँ ओर नहीं भी ओर अवक्तव्य भी है । संक्षेपमें यह्‌ जन सिद्धान्त 
का दिग्‌दशेन है। 
1 ५८ 
तोद्ध द्शंन 

महात्मा बुद्ध का सम्प्रदाय चार भेदो में विभक्त है, जिन्हे 
सौत्रान्तिकः वभाषिक, विनज्ञानाचार ओौर माध्यमिक कहते हैँ । 
वुद्धजी प्रधानतः शृन्य वाद को ही मानते थे, परन्तु शिष्यो के 
योग्यतानुसार तीन भिन्न सम्प्रदायानुकल भी उपदेश दि हैँ 
परन्तु तात्पयं शून्यवादमे ही है । बोधिचित्त विवरण में कहा है- 
“देशनालोक नाथानां सत््वाशय वशानुगाः । भिन्ते बहुधा लोक 
उपायबंहुभिः पुनः ॥ १॥ गम्भी रोत्तान भेदेन क्वचिच्चोभय लक्षणा 
भिन्नापि देशनाऽशृन्यता दयलक्षगा । २।। जिनमें सौत्रान्तिक, 
वेभाषिक सर्वास्तित्ववादी कहै जाते हैँ। विज्ञानवादी अन्तर 
मात्र वस्त्‌ को मानते ह । शुन्यतवादी बाहर अन्दर दौनोंही नहीं 
मानते । सर्वास्तित्ववाद में खर स्वभाव वाली पृथ्वी, स्नेह स्वभाव 
वाला जल, उष्ण स्वभाव वाला तेज, प्रेरणा स्वभाव व(ला वायु, 
इन्हें भूत तथा भौतिक कहते हँ । अपने अपने विषयों के सहित 
इन्द्रियां (१) रूपस्कन्ध (२) अहमाकार । इन्द्रिय जन्य बाह्य 
तथा आन्तरिक विषय विज्ञान स्कन्व कटलाता है, (३) त्रिय 








नायात 
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अत्रय के अनुभव से रहित, सुख द्-खसे भी रहित विरोष अवस्था 


जो चित्त को होती है उसे वेदना स्कन्ध कहते टै। (४) विशेषण 
। विञेष्य सम्बन्ध युक्त सज्ञा संसगंके प्रतिभास को संज्ञा स्कन्ध 


कहते टै, जसे गौर कृष्ण आदि (५) रागद्वेष आदि क्लेश, मदं 


। मान आदि उपक्लेश, घमं अधमं संस्कार स्कन्ध कहै जाते हैं। 


इनके समुदाय को पञ्च स्कन्ध कहते हैँ । बुद्ध-सिद्धांत में कोई स्थिर 
तत्त्व नहीं माना जाता । इस विषय मे अर्थात्‌ सब पदार्थोकौ 
क्षणिक मानने मे सब बौद्ध एक मत हैँ । प्रव्युत्‌ चेतन का खण्डन 
किया गया है । इसी को प्रतीत्यसमुत्पाद कहते ट । बुद्ध-सूत् इसे इस 
प्रकार व्यक्त करता है, “उत्पादाद्वा तथा गतानामनुत्पादा द्वास्थितषा 
धर्माणां धमता धमंस्थितिता धमं नियामकता प्रतीत्य समुत्पादानु 
लोमता'” अर्थात्‌ जो कुच विषय विषयी रूप सेया कारण कायं रूप 
सेप्रतीतहो रहा रँ वह सबं धमे धर्माभाव सम्बन्ध के अधीन 
मात्र साध्य ह। भिनच्ल चेतन मानने की आवश्यकता नहीं । यह्‌ 
प्रतीत्य समूत्याद हेतूप निबंध प्रत्ययोप निबंध भेदसे दो प्रकार का 
है । बाह्य-अध्यात्म भेदसे फिरदो भेद वाला । जसे बीज से 
अकर, अंकृर से पततो ओर पत्त के बाद समस्त वृक्ष के अवयव 
उत्पन्न होते है । वीजकेदटहोने पर ही अक्र होतादहै, बीजकेन 
होने पर नहीं हो सकता है । इसप्रकार के काये कारण भावको 
हेतूप निबंध कहते हैँ । प्रत्ययोपनिबंध का उदाहरण इस प्रकार है, 
जसे छः धातृके स्कन्धसे बीजसे अक्‌र उत्पन्न होता है उसमें 
कठिन भाग पृथ्वी काह, चिक्नापन जल का, बीज को पकाने 





| 
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वालातेजकादटै, बीज से अक्र को निक्रालने की गति प्रदान वायुं 
से होती है, आक्राश अवकाश प्रदान करताटहै ऋतु बीज परिणामं 
करता है, इस प्रकार सम्मिलित रूप से एक कायं की सिद्धि होती 
है । यह्‌ वाक्य कहा जाता है । आध्यात्मिक प्रतीत्य समुत्पादके दो 
हेत्‌ है उन्हे भी हेतूपनिवंध ओौर प्रत्ययोपनिबध कहते है, हेत्‌ 
पनिवंध इस प्रकार हं । अविद्या से संस्कार जन्म मरण आदि क्लेशं 
उत्पच्च होते है, यदि अविद्यान होतो संस्कार नदींहो सकते। 
यदि जन्मनदहोतोजराव मरण क्लेश नहीं हौ सकते । सबकी 
कारण अविद्या के रहने पर स्वतन्त्र ख्प से अथात्‌ किसी अन्यं 
अधिष्ठाता चेतन के विनाही कायं कारण भाव आन्तरिक अनुभव 
वेद्य है । प्रत्ययोपनिववंध इस प्रकार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
आकाश ओर विज्ञान धातु इनके मेलसे कायया शरीर होता है॥ 
शरीर कौ कठिनता पृथ्वी से वनती है, चिकनापन जल से, खाने 
पीने का परिपाक अग्नि से, श्वासप्रश्वास वायु से, शरीर में चिद 
रूप अवकाश प्रदान करके व्यवहार कौ नियामकता आकाश से 
सिद्ध होती है । जिसमे नाम रूप पंच विज्ञान मनोविज्ञान उत्पन्न 
होते ह । उसे ही विज्ञान धातु कहते हैँ । जब ये आध्यात्मिक घातुये 
साम्यरूप से रहती हँ तमी काय कौ उत्पत्ति होती है । परन्तु इस 
प्रकार का परस्पर पदार्थो का. अनुभव नहीं होता कि हमारे साथं 
इस प्रकार का प्रत्ययोपनिबन्ध है। जो इन धातुओं के समवाय मे 
पिण्ड सज्ञा, नित्य संज्ञा, सुख संज्ञा, सत्व संज्ञा पुद्गल संज्ञा मनुष्य 
माता पित्ता अहकार ममकार संज्ञाय होती दह, यही अविद्या है जो 





च क नि हिः 
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संसार रूप अनथ का कारण है, इस अविद्या में रागद्वेष मोहात्मक 


| 


संस्कार रहते हँ ओर विषय मे प्रवृत्त करते हैँ । वस्तु विषय विज्ञ- 
प्ति को विज्ञान कहते है.विज्ञान के संसगं से गभं द्रव्य कलल बुद्बुद 


| आदिद्वारानामसूपको धारण कररता है, इसकी अभिव्यक्ति क्रम 


| 
। 





॥ ~ == = एय ~ लं ४. ~+ ~~ तत त 
 -- च्म ~~~ "~ 


से षडायतन शरीरनाम ल्प इन्द्रियों का परस्पर मेल स्पशे, स्पशे से 
वेदना इससे अनुकूल मे तृष्णा तत्पश्चात्‌ उसकी प्राप्तिमें शरीरं 


नाक चेष्टा रूप उपादान होता है । इससे जन्म फिर धर्माधिमे फिर 


स्कन्ध प्रादुर्मावि, स्कन्धो का परिपाक जरास्कध नाश सरण, मरने 
। वाले मूढकी जिसको कि आशक्ति देह गेह मे होती हँ उससे शौक 
ओर शोक सेनाना प्रकारके दुःखोंका उद्गम होताहे। सौत्रांतिक 


वेभाषिक मत का यह्‌ संक्षेप है! विज्ञानवाद मे विषय (पदार्थं) 
भी विज्ञान का रूपान्तर है। उक्तं मत विज्ञानवादमेभी माना जाता 
है; परन्तु उक्त मत मे विषय ओर ज्ञान भिच्र रहँ । विज्ञानवाद में 
अभिन्न हें । विज्ञान दो प्रकार का हैः-प्रवृत्ति विज्ञान तथा आलय 
विज्ञान । घटपट रूयसे भाषित प्रवृत्ति विज्ञान एवं अहमाकार भाषितं 
आलय विज्ञान कहा जाता है। कितने ही विद्वानों का मतहं कि 
बुद्धजी केवल एक विज्ञान स्कन्धवादी ये । शृन्यवाद में आदि कारण 
गून्य माना जाता है। मध्यकालमे शून्यसे सिच्च जो पदाथं प्रतीत 
हो रहै दैवे भ्रममात्र है; अन्त में सव शृन्यही हो जायगा; इत्यादि 
तत्त्वज्ञान मे बौद्ध दशेन का संक्षेप है। यह दाशनिक विज्ञान भग- 
नान बुद्ध को बृद्धगया में कंडी तपस्यासे ज्ञात हुआ था, जिसे 


अभिधस्ण़ कहते हैँ । विनय पिटक मे इसका वणेन किया गया है 





॑ 


| 
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इसी का सारनाथ मे आकर बुद्ध ने प्रचार कियाथा। खुहूक निकाय 
के उदान नामक ग्रन्थ के बोधिसुत्तके प्रथम तीन सूत्रों मे अभिः 
धम्म का तत्त्व संक्षिप्त ङ्प में कहा गया है “एवं मेसुतं-एक समयं 
भगवा उरूवेलायं विह रतिनज्जाने रज्जनायतीरे बोधिरूक्खमू्‌ले पठं 
माभिसम्बुद्धो । तेनखोपन समयेनभगवा एकपल्लङ्कु न निसिन्नो होती 
विमुत्तिसुखं पटिसंवेदी । अथखोभगवां तस्ससत्ताहस्स अच्चय 
तम्हासमाधिम्हा बुट्‌ढ हित्वा रत्तिया पठमयाम परिच्चसमृष्पादं 
अनुलोमसाधुकं मनसाकासि इतिः--इमस्मिसति इवं होती इमस्सु. 
प्पादा इदं उष्पज्जाते यदिदं अविज्जापच्चयासद्ारा संखारपच्चयां 
विञ्न्ाणं 'विञ्जाणपल्चयानामलर्पं नामरूप पच्चया सडायततं 
सडायतन पच्चया फस्सो फस्स पच्चया वेदना वेदनापनच्चयातण्ातण्डुं 
| पच्चया उपादानं उपादान पच्चया भवो भवपच्चया जाति जातिः 
| पच्चया जरामरणं साोक्परिदेव दुक्खं दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति 
एवं एतस्स॒दृक्खक्खन्धस्स समुदयो होतीति" इस सूत्रे का अथं 
ऊपर आ गया दहै इसमे अनुलोम॑क्रम से दुःख कंसे अविद्या ष 
उत्पन्न होता है । सुन्दर रीति से बताया गया रहै । शेष दो सुत्रं 
मे निरोध ओर समृत्पाद वताये गये हैँ । जिनका तत्त्व यही है किं 
किसके निरोध से क्या निरु हौोता है । प्रतिलोभ रीति से अविदां 
निरोधसे संस्कार निरोध, संस्कार निरोवं से दिज्ञानं निरोधं 
कै क्रम से सभी अंविद्याजन्यं तत्त्वों का निरोध होकर निर्वाण 
कीप्राप्तिहोती है! इसी प्रकार अनुलोम प्रति लोम क्रम सं 
समूत्पाद भी है । अभसिधम्मथ सग्रह नामक अनुरुद्धाचायं के म्रन्थं 
म चित्त चेतसिकः रूप ओर निर्वाण के भेद से बड़ विस्तार 








रप 
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के साथ उक्तं वणन कियागया है। वृद्ध धमं का निर्वाण प्राप्त 
करना ही अन्तिम लक्ष्य हैः जिसका लक्षण इस प्रकार किया गया 
है “पदच्चतमच्चन्तं असंखेतं भनुत्तरं । निव्वानमिति भासन्ति 
वानमत्ता मेहेसयो । (अभि ६-३१) अर्थात्‌ तेष्णा रहितं सिद्ध 
पतन रहितं, अन्तेरहितं कर्मादि की तरह विनाश से रहित लोकोत्तर 
स्थान को निर्वाणं कहते टै । व्यवहारं पे अहिसा, त्योग, वेराग्य, 
न्यासं योगाभ्यास आदिं साधनों को उपदेश देकर निर्वाण पदवी 
के प्राप्तिं के साधनों कौं उपदेश द्थागया है जो कि सवेमान्य 
सिद्धान्त हैँ । वेद, ईश्वर को प्रामाणिकता इस मत मेंनहींहै। 
कमकाण्ड, जन्म से जातिभेदे, प्रकृतिं पुरुष विंवेकादिकों का निणेय 
भो इस सिद्धान्त मे नहीं है इसलिये इसे वेदबाह्यमत कषा जाता है । 


वेशेषिक दर्शल-8 
क्षप्तपदाथं तथा द्रव्य निरूपण-१ 


महिं कणाद के भत मे छः पदाथं माने गये हैँ जिन्हे वैशेषिक 
दशेन में इसं प्रकार कहा गया है “धमं॑विज्ञेष प्रसृताद्‌ द्रव्यगुण 
कमं सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधम्य वेधर्म्याभ्यां 
तत्त्वज्ञानान्‌ निःश्र यसम्‌'' (वं. द. १-१-४) अर्थात्‌ द्रव्य गुण 
कमं सामान्य विशेष समवाय इन पदार्थो के साधम्यं वेधम्थं द्वारा 
तत्त्वज्ञान होकर मोक्ष होता है । जिनमे से द्रव्य पदाथ नौ प्रकार 
कादहै; 'पथिव्यपस्तेजोवायुराकाशंकालो दिग्‌ आत्मा मन इति 
दरव्यार्णिं (१-१-४५) षथिवौ जल तेज वायु आकाश काल दिशा 








| । ज 
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आत्मा ओर मनये द्रव्य कहे जाते हैँ । जिनमें क्रिया आर गुण हों 
तथा कायं द्रव्यका जो सम वायिक्रारण( मूल कारण) हौ उसे. 
द्रव्य कहते ` है । -शक्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमितिद्रव्य लक्षणम्‌+. 
(वे. द. १-१-१५) जिनमें पृथिवी, जल, तेज, वायुये चारोंद्रव्य 
नित्य अनित्य भेदसे दोप्रकारकेरहैँ। परमाणू रूपसे नित्य ओर 
कायं रूप से अनित्य हैँ इन चारों कायं द्रव्यो का विभाग होते होते 
अन्त मे जिसका विभाग नहीं हो सकता उसेही परमाणु कहते है, 
जालान्तगंते भानौसृक्ष्मंयद्‌दुश्यते रजः । तस्य षष्ठतमो भागः पर- 
माणृरुदीरित्तः' ्षरोखे के अन्दर जो सूर्यं को किरणों का प्रकाश 
दिखाई देता है ओर उसके अन्दर जो छौटे छोटे कण दिग्डाई देते 
हँ उसके च्व्वे भाग का नाम परमाणु दै। वंरेषिक मत से 
यही परमाणु इस जगत के समवायि कारण अर्थात्‌ मूल कारण है। 
उनका परस्पर संयोग असमवायि कारण है, काल ईश्वर दिशा, 
आकाशादि निमित्त कारण । वंशेषिक मत मे प्रत्येक कायंमे 
यही तीन कारण माने जाते दै । काल, दिशा, आत्मा, मन ओर्‌ 


आकाश ये नित्य द्रव्यहैं। काल, दिशा ओर आकाश एक एक 
ओर विभृ हँ । उपाचिभेद से इनमें भौ अनेकत्व का व्यवहारं 
होता है। युख द्‌ःख कौ उपलब्धि का साधन इन्द्रियं मन दै । वहु 
जनेक नित्य तथा अणृपरिमाण वाला भी दै। आत्मादो प्रकार का 
है जिसे जीवात्मा तथा ईश्वर कहते ह । ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्वि 
विधः जीवात्मा परमात्मा च तत्रेश्वरः सवेक्ञः परमात्मा एक एवं 
जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्नो विभूनित्यश्च' तक संग्रह्‌ । ज्ञान का 
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आश्रय आत्मा है वहु जीव तथा ईद्वरके भेदसेदोप्रकारका है 
उसमे ईष्वर एक, व्यापक ओर सवंज्ञ हैँ; जीव अनेक विभु परि- 
माण जीर प्रति शरीर में भिन्न भिन्नहै। ज्ञान के अतिरिक्त सुख, 
दुःख इच्छा, देष जौर प्रयत्न भादि गुण भी आत्मा में रहते हँ जीव 
मेये गृण अनित्य हैँ ईश्वर में दुखः द्वेषादि नहीं हैँ । 


णुण पदाथं-र 


| 
| 
| 
द्रव्य के पश्चात्‌ गुण पदाथं का स्वल्प इस प्रकार काणादं 
। नय्यायिक मानते ह 'द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग विमागेष्वकारण 
। सनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌” वै. द. १-१९-१६ द्रव्य के अधीन गुण से 
| गुणरहितः, संयोग विभाग का अकारण अर्थात्‌ अपेक्षा रहित जो 
| कारण है उसे गुण कहते हैँ । संश्चेप मे इसे इस प्रकार भी कह सकते 
| दं "गृणवद्‌ भिच्चः कर्मान्यो थः सामान्यान्‌ सगुणः" अर्थात्‌ द्रव्य 
॥ से भिन्न गुणत्व जाति वाले को गुण कहते हैँ । एेषा गुण 
लक्षण मानने से उत्पत्ति क्षणमेँ द्रव्यमे गुणन रहने पर भी लक्षण 
समन्वय हो जाता हे क्योकि उत्पत्तिक्षण मेँ उत्पन्न कायं द्रव्य निगुण 
| ओर निष्क्रिय होता है । गृणचौबीस है दूप रस गन्ध स्पशं संख्या 
। परिमाण पृथक्त्वसंयोग विभाग, परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व, स्नेह, 
। शब्द वुद्धि सुख दुःख इच्छा प्रयत्न द्वेष धर्माधिमं संस्काराश्च चत्‌- 
| विशतिगृ णाः'' (तकं संग्रह) इन गृणों को नय्यायिकं द्रव्य ~ 
| बिल्कुल पृथक्‌ मानते हैँ । द्रव्य ओर गुण के सम्बन्ध को समवाय 
| कहते हं जिनमे रूप रस गन्ध, स्पशं ओर शब्द पृथिवी में रहते हैँ 
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गन्ध पृथिवी का खास गुण ; शेष अन्य भूतौ से पृथ्वी में जामे | 
है । रूप, रस, शब्द ओर स्पशे गुण जल मे रद जिसमे रस, जल 
का विशेष गुण है । रूप स्पशं ओर शब्द अग्नि में जिसमे रूप 
अग्निका विशेष गुण है । शब्द जौर स्पशं वायु में जिसमे स्पशं 
वायु का विशेषं गुण हैँ । शब्द मात्र गुण आकाशम रहता हे। 
संख्या, परिमाण, पथक्त्व संयोग विभाग ये नवो द्रव्य मे रहते 
है । परत्वापरत्व काल ओर दिशामें रहते है । गुरुत्व ओर द्रवत्वं 
पृथिवी जल ओर तेजमें रहते हँ । स्नेह केवल जलसे रहता हे। 
बुद्धि से लेकर भावना नामक संस्कार तक आं गुण आत्मा मे 
रहते हैँ । संस्कार तीन तरह के होते हैँ । भावना, वेग भौर स्थिति 
व्थापक, वेग पथिवी जल तेज मन ओर वायु में रहता है। स्थितिं 
स्थापक पथ्वी में । इस प्रकार की व्यवस्था द्रव्य के साथ कौ गई 
है । विस्तार भयसे गुणों के लक्षण ओर भेद यहां नहीं लिखते 
क्योकि सिद्धान्त मारके प्रदशेनका उदृश्यदहे। 
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कम॑त्व व्याप्य जाति वाले को कमे कहते रँ जो क्रि प्रत्यक्ष 
चलनादि क्रियाओं को देखकर निश्चय होता है । कमं पांच प्रकाः 
करे होते है जिन्ह (१) उत्क्षेपण अर्थात्‌ उपर को फेंकना (र। 
अपक्षेपण अर्थात्‌ नीचे को पफंकना (३) आकुञ्चन अथात 
संकोचत्व को प्राप्त होना (४) प्रसारण अर्थात्‌ फंलाना (५, 
गमन अर्थात्‌ चलना । इस कमं विभाग का गमनम ही अन्तरभि 
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कर दिया जाता है । अतः एक धमन ही कमपद वाच्यहे। 
| 
| सामान्य पदाथ-् 
| = 


|  नित्यत्वेसति अनेक समवेतत्वम्‌' अर्थात्‌ जो नित्य होता हृ 
| अनेकों मे समवाय सम्बन्धसे रहे वह॒ सामान्य याजातिहै। इसे 
ही गौतम सूत्र में समान प्रसवात्मिका जातिः" (न्या. द. २-२-७१) 

कहा है । जाति पदाथे दो रकार काटहै पर जाति तथा अपर 
। जाति । पर जाति द्रव्य गुण ओौर कमेमे रहती दहै। अपर जाति 
केवल द्रव्यत्व गुणत्व करम स्वरूप से एक एक करके द्रव्य, गुण, कमे 
मे रहती है। श्रीउदयनाचायं ने निम्नोक्त अवस्था में जाति के 
। अभाव को भी बतलाया है “व्यक्तरेभेदस्तृल्यत्वं संकरोथा नव- 
। स्थितिः । रूप हानिरसम्बन्धो जाति बाधक संग्रहः अर्थात्‌ जहां 
। व्यक्ति का अभेदहो जैसे आकाशमे घटाकाश मठाकाश के भेदसे 

अनेकता रहते हुये भी घटाकाशत्व ओर मठाकाशत्व जाति नहीं हं, 
क्योकि आकाश व्यक्ति का अभेद है । तुल्यत्व जैसे घटत्व ओर 
। कलसत्त्व दो जाति नहीं हैँ । संकर-मूतंत्व ओर भूतत्व के मेल सं 
शरीर होने से शरीरत्व जाति नहींहं। पृथिवी जल तेज वायु 
। ओर मन मृतं काते हैँ पाचों भूतो को मूत पद से व्यवहार होता 
। हे । विशेष पदार्थं मे विशेषत्त्व जाति नहीं है क्योकि सवके मेदक 
विशेष पदाथं की रूप हानि हो जायगी । समवाय ओर अभावमें 
सम्बन्ध का अभाव होने से अभावत्तव, समवायत्त्वत जाति नहीं हैँ । 
| यह्‌ जाति पदाथ का संक्षेप ह्‌ं। 


। 
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| विशेष प्रदाथं-५ | 
"अन्त्यो नित्यं द्रव्य वृत्तिविशेषः परिकीततितः" (सि. मुक्ता०) 
अथति जो नित्य द्रव्यो का भेदक है जिससे पदाथं भिंलकर परस्परं 
संकौणं नहीं हो पाते उसे विशेष कहते है, वहु अनन्त है । नव्यः 
नेयायिकों ने इसे नहीं माना दै। इसी पदाथ को मानने से इस 
दशंन को वंगोषिक कहते हे । | 


मवाय पदार्थ-६ 





निधय सम्बन्ध को समवाय कहते ह । सिद्धान्त सृक्तावली मेँ 

कहा है “वटादीनां कालाद द्रन्यैषु गण क म॑णोस्तेषुजातेश्च सम्बन्धः 

। समवायः प्रकौतितः अथि कपालमें घटका द्रव्य मेँ गण कमं 

का जातिव्यक्ति क्रिया क्रियावान्‌ काजौ परस्पर सम्बन्ध है उस 
| समवाय कह्तं टं । 


इतं छः पदार्था के अतिरिक्तं अभावं नामक सातां पदार्थ 
वंशेषिक सिद्धान्त मे साना जाताहै। किरणावली में श्रीडउदयना- 
चायं ने कहा है रते च' पदार्थाः प्रधानतया उटहिष्टा अभावस्तु स्वरूपं 
। बानपिनोदिष्टः प्रतिथोगिनिरूपशाधौनत्वाच्नतु तुच्छत्वात्‌' अथि, 
। सातवां अभाव तामसक पदाथं भी दै । उदृश्यमे न कहने से उसका 
अनङ्खगीकार नहीं ससञ्चना चाहिये, क्योकि भाक्पदाथं निरूपण कै 
अधीन ही अभावका निरूपणं होता है; इसौलिये इसे पृथक्‌ 
सूत्रम नहीं कहा गया है । अभाव पचि प्रकारके दहं । प्रागभाव 
। (१) श्रष्व॑ता भाक (२) अत्यन्ता भाव्‌ (३) सामयिका भाक्‌ 





| 





| 
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(४) मौर अन्योन्या भाव (५) पूवंके चारों अभावों को संसर्गा 
भाव भी कहते है । कायं को उत्पत्तिके पूवं कारणम जो काय 
का अभावे उसे प्राग भाव कहते । जसे कपाल मे घटका 


। अभाव । घट के नष्ट होने पर जो घटाभावदहै उसे प्रव्वसाभाव 
| कहते हँ । तीनो कालम जिसकामावन हो उसे अत्यन्ताभाव 
कहते हँ जैसे वन्ध्या पुत्रादि । उत्पत्ति विनाशशील अभाव को 


सामयिकाभाव कहते हैँ जेसी घटकों भूतल में लाने पर घटाभावे 


| नष्टहोजाता है तथा घट कोहटालेने पर अधिकरण भतलमें 


उत्पन्न होता है। भेद के प्रतिपादक अभाव को अन्योन्याभाव 
कृहते हँ जसे घट मे पट का अभावः इस प्रकारका अभाव पदार्थं 
का स्वरूप हे । 


आरस्मवाद-७ 


परिणाम या विवतं वंरेषिक सिद्धान्तमें सष्टि व्यवस्था के 
लिये नहीं माना जाता, वैरोषिक सष्टि क्रमकौ आरम्भवाद सिदध 
करते है । जिसे इस प्रकार कहा जाता है; परिणामवाद की तरह 
कायं पहलेसे ही कारण मे नहीं रहता प्रत्युत नवीन आरम्भ होता 
। सत्‌ से असत्‌ कायं की उत्पत्ति होती है । पहने जो परमाणंभों 
का स्वरूप कहा गया है उनमें ईश्वर कौ इच्छासे क्रिया होकर 
दयण्‌क, चसरेण्‌ के क्रम से पृथिवी, जल, तेज ओर वायु की उत्प्॑ि 
होती हे । यह सारा जगत परमाणुओोंसे टी उत्पत हआ है व 
प्रतिक्षण बदलने वाला है । इसी प्रकार प्रलयं की इच्छां सं कर्य 


॥ 
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द्रव्यो में विभाग होकर सारा कायं विनष्ट हौ जाता हं केवल जग 
के कारण परमाण्‌ नित्य रूपसे रह जातेदैँ। आचायंने कहा ई 
सदकारणवच्ननित्यम्‌* व. द. ४-१-१ अर्थात्‌ परमाणू नित्य ओ! 
सत्य हैँ क्योकि उनका ओर कोई कारण. नहींहै। आरम्भ कां 
दुष्टान्त इस प्रकार भी दिया जाता हैः-जब गाय घास चरती 
तव घास उसके पेट मे जाकर विभक्त होकर घास के. अणुओं प 
दुर्ध के आरम्भक परमाणुओं मे दूध आस्म्भहोतादैँ। दूष से दह 
का आरम्भ दही से घृत का आरम्भ होता हं इसी प्रकार - प्रतय 
वस्त का आरम्भ नया नया हज करता हं । इसी को आजकल कँ 
भाषा में 41०1९ पणल्मङ ० 7९91० कहते हें । पीलुपाकवाई 
एवं पिठरपाकवाद नय्यायिकों का सिद्धान्त भी आरम्भवाद क 
निदशन ह्‌ । 


प्रयोजमन--८ 


अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति करना ही धमं का प्रयोज 
ह, धमं दो प्रकार काहं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति! वेद शास्त्रानुसाः 
प्रवृत्ति धमं का पालन एेश्वयं को प्राप्ति कराने वालादहै जोति 
स्वगं सुखरूप है । निवृत्ति धमं सप्त पदार्थो के साधम्यं एवं वधस्य 
ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्रदान करतादहै। संक्चिप्त रूपमे पदार्थो क| 
साधम्यं कहा जा चुका है उसका विशेष निरूपण. यहां- नहीं ह 
सकता केवल पदाथं ज्ञान का प्रयोजन दही यहां पर बतातेदै' 
“आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यः. इस श्रि 
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मे मुमृक्षको आत्मसाक्षात्कार तथा उसके उपयोगी साधनों का 
निर्देश किया गया है । गरु द्वारा आत्मोपदेश सुनकर शरीरादि से 
विलक्षण अत्माको जाननलेने परमभी तकंद्वारा उसे निश्चय 
करने में मनन का उपयोग है इसके बाद योग विधि के सम्पादनसे 
आत्मसाक्नात्कार होने पर “अहं मम" रूप अभिमान . नष्ट होने पर 
धर्मधि्मादि के अभाव होने पर चरम दुःख ध्वंसरूप मोक्ष होता है। 
दस प्रकार मोक्ष का साक्षात्साघन पदाथं ज्ञान है कर्मानुष्ठान निष्काम 
रूप से करने पर हदय शुद्धि का कारणहै। हृदयं शुद्ध होने पर 
ज्ञान होता है । करम समुच्चय ही वंरोषिक सिद्धान्त है। संचित 
क्रियमाण आदि कर्मो को निवृत्ति ज्ञानसेहीहौती है। प्रारब्ध 
कर्मो का विनाश भोगसे होता हं। सिद्धान्त मुक्तावली में काह 
““इमौतुवासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः'* ( सि° मु° १६४ ) 
संक्षेप मे यह्‌ वंरोषिक मत कासार दहै। | 


ल्याय दशन 
प्रमेय-१ 
महषि गौतम का सिद्धान्त प्रायः महर्षि कणाद के मतानुसार ही 
है । कैवल तत्त्व विचार की शली पर ही न्याय दशन में मुख्यतः 
विचार किया गयाहै। कुदं बातों मे भवान्तरभेदमभी है "प्रमाण 
प्रमेय संशय प्रयोजन दुष्टान्त सिद्धान्तावयव तकं निणेय वाद जल्प 
वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्व ज्ञानाचतिश्रय- 
साधिगमः (न्या० द० १-१-१) सूत्रमे जो सोलह पदाथ कहे गये 
है उन्हीं के यथाथे ज्ञान सेमोक्ष होता है। उसका क्रम इस प्रकार है 





| 
भ चयौ 
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जिसे महेषि दुसरे सूत्रे मे लिखते हँ (दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या 
ज्ञानानामृत्त रोच्तरपाये तेंदनन्तरोपाथादपवगंः' (न्या. द. १-१-२े) 

अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर दोषनष्टहोतेैँ । दोष नष्टं 
होने पर भ्रवत्ति नहीं होती प्रवृत्तिन होने पर जन्मं काअभाव होता 
है । जन्मन होने से दुःख नहीं होता ओर दुःख का अत्यन्ताभाव दही 
अपवगं है । अपवगं कौ प्राप्ति ही तत्त्व ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य है। 
कोई कोई सूत्र का अथं एसा करते हँ। जन्म नाशसे दुःख नाश, 
दुःख नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्तिनाशं से दोषं नाश, दोष नाश 
ते मिथ्याज्ञान कानाश ओर मिथ्या ज्ञान के नासे अपवगं 
होता है । इस शास्त्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द चार 
प्रमाण माने जाते द जिन्हं प्रमाण निहू्पणमे कहु आयेरहैं। 
दूसरा पदाथं प्रमेय हं जिसे इस प्रकार कट्ते टं “आत्म शरीरेन्द्रि 

थं बुद्धिमनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ 

(न्या. १-१-९) आत्मा शरीर इन्द्रिय अथं बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष 
प्रेत्यभाव, फल दुःख ओर अषृवगंयै प्रमेय कहे जाते हैँ। इच्छा 

रेष सख दुःख प्रयत्न ओर ञान आत्मा के लिङ हैं । क्रिया, इन्द्रिय ` 
रं अर्थं के आश्रयं को शरीर कहते दं । पचभूतौं से उत्पन्न हई 
त्राण, रखना, चन्न, त्वचा ओर श्रोत्र को इन्द्रिय कहते हैँ । पृथिवी 
जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पचभूत हं । इन पाचों भूतोंके 
गन्धं रसं स्पशं रूप ओर शब्द गणदँ इन्दं ही अंथे कहते है । 
वद्धि को ज्ञान कहते हैँ । एक साथ अनेकं ज्ञान कान होना मनका 
लिङ्धदै। वाणी, वृद्धि ओर शरीर के आरभ को प्रवृत्ति कहते हँ । 





| 
| 
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प्रवृत्ति के कारण ( राग द्वेष, मोह ) को दोषं कहते हैँ । मर कर 
फिर उक्पन्न होना प्रेत्यभाव है । प्रवृत्ति दोषं से उत्पन्न अथं कोफल 
कहते हैँ । पीड़ा होना दुःख का स्वरूप है । दुःखं का अत्यन्त उच्छेद 
अपृवगं कहता है। | 


संशथ- | 

“संमानानेके धर्मोपिपत्तिर्पलब्धिजनुपलन्धि अदुस्थातश्च 
विशेषपिक्षो व्रिसशेः संशयः" न्या. द. १-१-२३-(१)अघेरेमे जैसे 
सुवे वृक्ष को देखकर ग्रह सदेहं होता दै कि यह पुरुष है या टढ है 
दस उभय कोटि अवगाहौ ज्ञान को संशय कहते हँ (२) विग्रत्ति- 
पर्ति-अर्थात्‌ परस्पर विरोधी प्रदार्थोके साहचयं से भौ संशय 
होता है। जेष कोई वादौ कहै कि आत्माहं दूसरा कह कि नही 
है इस अवस्था मे सत्ता जोर असत्ता एकत्र नहीं रह सकती इस- 
लिये यह्‌ भी संशप्र कोटिही दहै (३) उपलब्धि की अबग्यवस्था से 
भी संशम्‌ होता है जसे सत्य जल वुये, नदी आदिमे, भसद्‌ जल 
मृग तृष्णामं प्रतीत होता है इसलिए यह भी संशय हं (४) अनु 


पलञ्चि (अप्राप्ति-अन्ञान) की अवस्था सेभी संशय होता है जैसे 
स्वगं आदि । 


प्र॑योजन~४ 


'यसर्धिंकृत्य प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌" न्या. १-१-२४ जिच किसी 
वस्तू को ग्रहण या त्याग रूप से निश्चय क्रिया जाय उसे प्रयोजन 
कहते टं । 
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। 

दष्टान्त~-र्‌ | 

"लौकिक परीक्षकाणां यस्मिन्नथे बुद्धि साम्यं सदृष्टान्तः' न्या+ 
१-१-२५ शास्त ज्ञान रहित सामान्य लोगों का ओर विद्धान्‌ 
पण्डितो का जिस विषयमे मतभेदन हौ उसे दुष्टान्त कहते हैँ । , 


सिद्धान्त-६ 

“तन्त्राधिकरणाम्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः" न्या० १-१-२६ 
अर्थात्‌ शास्त्र के निणंय किये हुये अथं को सिद्धान्त कहते हैँ । सिद्धांत 
के चार भेद हँ (१) सवंतन्त्र (२) प्रतितन्तर (३) अधिकरण (४) 
ओर अभ्युपगम । सवंतन्त्र उसे कहते टँ जो सिद्धान्त किसी शास्त 
मे अद्धीकृत हो ओर सब शास्तों से जिसका विरोधन हो । प्रति 
तन्त्र उसे कहते ह जो एक शास्र मे सम्मतो ओर अन्य शास्त्र 
से विमत हो । अधिकरणं उसे कहते हँ जिसके सिद्ध होने से अन्य 
अथं की सिद्धि हो जसे देह इन्द्रिय से भिन्न कर््ताभोक्ता आत्मा कौ 
सिद्धि विना देह इन्द्रियोंका व्यवहार असम्भव है। अभ्युपगम 
परीक्षा के विना किसी वस्तु को स्वीकार करके पुनः उस वस्त की 
विशेष परीक्षा को अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैँ । अर्थात्‌ वादी के 
सिद्धान्त की असत्यता को सत्यरूप से स्वीकार करके भी उसकां 
सिथ्यात्व सिद्ध करते समय इसका उपयोग होता है । 


प चावयव-७ 


'प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय निगमनान्यवयवाः' न्या. १-१-३२ 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञा हेत्‌ उदाहरण उपनय जौर निगमन ये पंचावयव कहै 
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जाते हैँ । साध्य कथन को प्रतिज्ञा कहते हें । जेसे पवेत अग्निवाला 
है इत्यादि । उदाहरण कौ तुल्यतासे साध्यसाधन को हेत्‌ कहते 
ह । जंसे पवत अग्नि वाला है धूम को वजह से इसलिये धम हेत्‌ 
दै । उदाहरण से विपरीत वाला भी हेत्‌ होता है जसे जो उत्पत्ति 
नाला हे वह्‌ अनित्यहे ओौर जो उत्पत्ति रहति है वह अनित्य 
। नहीं जसे आत्मा । यहां अत्मा केनित्य रूप विरोधी धमंसे 
उत्पत्ति वाले पदाथं को अनित्य बताया गयादहै। साध्य के साथ 
। समानतासे साध्य का धमं जिसमे हो उस दृष्टान्त को उदाहरण 
| कहते है । जसे जो उत्पन्न है व्ह नाश वाला है जैसे पट । इसी 
प्रकार उत्पत्ति घमं वाले घटम भीषपट कौही तरह अनित्यता 
त्‌ल्य है इसलिये पट उदाहरण है 1 पक्ष, साध्य, हेत ओर उदा- 
हरण इन्हीं चारों से अनुमान होता है। अन्वयि-दण्टान्त से विप- 
रीत व्यातरेकी दृष्टान्त माना जाता है। जसे पृथिवी इतर द्रव्यों 
सं भिन्न दै, गन्ध वालीहोने सेजो इतरमभेद वाला नहीं है वह्‌ 
गन्ध वाला भी नहींदहै जसे जलं। उदाहरणाधीन (तथाः वान 
तथा इस र्पसं साध्य के उपसंहार को उपनय कहते है, प्रतिज्ञा 
। हत्‌, उद्याहुरण आर उपनय एकत्र जिसमें समथित हों उसे निग- 
मन कहते है, पांचो अवयवो का स्पष्ट वर्णन इस प्रकार है जसे 
चट अनित्य हं ( प्रतिज्ञा ) उत्पत्ति धमे वाला हौनेसे ( हत्‌ ) 
जसं उत्पत्ति धमं वाला पट अनित्यह्‌ं ( दष्टान्त या उदाहरण ) 
एेस ही घट उत्पत्ति धमं वाला है ( उपनय ) इसलिये उत्पत्ति 
धमं वाला होने से घट अनित्य सिद्ध हृजा ( निगमन ) इन पाचों 
अवयवो का उपयोग शास्वाथमें होता है। 
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तकं-८ 


“अविज्ञात तत्वे - अथे कारणोपपत्तितस्तत्तव 1 
न्या ० १-१-४० अर्थात्‌ अज्ञात अथंमेंदटेतु की उपपत्ति से तर 
ज्ञान क लिये किये हये विचार को तकं कहते हैँ जैसे अग्निन 
तो धूम भी नहीं हो सक्ता । 


तिणय-& 
“विमृश्य पक्षप्रतिपक्नाम्यामर्था वधारणं निर्णयः" न्या 


१-१-४१ अर्थात्‌ साधन ओर निषेधका विचार करके जो निश्च 


हो उसे निणेय कहते हँ । | 


वाद- १० 
'प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्त विरुद्धः पञ्चावयवोपपन्च 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहोवादः' न्या १-२-१ अर्थात्‌ पक्षप्रतिपश्षरक 
ग्रहण जिसमें हो अपने अपने पक्ष का प्रमाण पृवेक स्थापन ओ 
प्रतिपक्षका तकं से निषेध सिद्धान्त का विरोधी न होते हुये पञ्चा, 
वयवों से युक्त हौ उस कथा कौ वाद कहते ३ । 


जटप-१९ 


जवं वादने छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोगदहौो तवं उ 
जल्प कहते हैँ “उभय साधनवती विजिगीषुकथाजल्पः' विजय कौ 
इच्छा से जल्प कथा काआरम्भ टोतादह। 
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वितण्डा--१२ 


जिस जल्प कथाम प्रतिपक्षन हो उसे वितण्डावाद कहते 
'स्वयन्न स्थापनहीना वितण्डा । इन तीनों कथाओं का उपयोग 
तत्त्व निणेयादि इच्छक वादी प्रतिवादी ` विचारकों द्वारा होता है 
क्था का लक्षण इस प्रकार का नेय्यायिक करते कथा नाम 
नाना वक्त्‌कः पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य सन्दभेः' वादी प्रति- 


। वादी द्वारा पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्योंकाप्रयोगदही क्थादहै। 


हेत्वाभास --१३ 


(सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसमातीत कला हेत्वा- 
भासाः" न्या° १-२-४ अर्थात्‌ हेत्‌ के सदश प्रतीत हो पर वास्तव 
मे सद्‌ हेतुन हो उसे हेत्वाभास कहते हैँ। हेत्वाभास पांच दैँ। 
सव्यभिचार, विरुद, प्रकरणसम, साध्यसम ओर कालातीत कहते 
है । (१) सव्यभिचार अन्यवस्था को व्यभिचार कहते ह । अनै- 
कान्तिकं ( एक पक्ष प्रतिपादकत्व रहित ) को सव्यभिचार कहते 
हँ । जसे वादी ने कहा शब्दं अनित्यहै स्पशं वाला होने से, क्योकि 
स्पशं वाला घट अनित्य है; वंसा शब्द नहीं अतः शब्द नित्य है । 
यहां दृष्टान्त मे स्पशंत्व ओर अनित्यत्व घमं साध्य साधन भाव 
रहित है क्योकि परमाण में स्पशे है परन्तु परमाणु अनित्य नहीं 
ओर एेसा ही कं किजो स्पशं वाला नहीं वह्‌ नित्य है जसे आत्मा 
यह्‌ भी ठीक नहीं क्योकि बुद्धि स्पशं रहित हे परन्त्‌, अनित्य है। 
इस प्रकार दोनों हेत्‌ दोषयुक्त होने से हेत्वाभास दोष दुष्ट है इसे 
सव्यभिचार कते हैँ । (२) जिस सिद्धान्त को मान कर प्रवृत्त 
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हो उस सिद्धान्त के विरोधी हेत्‌ को विरुद कहते हैँ जंसे च 
व्यक्ति अनित्यहे द्रव्य होने से यह हेत्‌ विरुद्ध हेत्वाभास है | 
जैसे घट व्यक्ति विकार रहित है नित्यत्व क निषेध होने से (३ 
प्रकरणसमः-विचार के आश्वय ` अनिश्चित पक्न ओर प्रतिपक्ष कौ 
प्रकरण कहते है, उसकी चिन्ता सन्दे से लेकर निर्णय तक ल 
कारण की गर हो ओर वही निणेयके लिये भीकाम में व 
जाय तो पश्च आगे नहीं चलता इसे प्रकरणसम हेत्वाभास हः 
हँ न्या ° १-२-७ जसे शब्दोऽनित्यः नित्य धमं ज्ञान रहितत्वात्‌ 
ह्‌ देत्‌ प्रकरणसम है क्योकि इससे दो पक्षो मे एक किसी का 
निर्णय नहीं हो सकता क्योकि यदि शब्द मे नित्यत्व धमं कं 
ग्रहण होता तो पक्ष ही नहीं बनता ओर अनित्यतत्व धमे का ज्ञात 
होता तब भी पक्ष नहीं होता अर्थात्‌ नित्यत्व ओर अनित्यत्त्व 4 | 
दोनोंमेसे किसी एक के ज्ञान होने पर प्रकरण की सृष्टिही नदी 
होती (४) साध्यसमः-साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः 
न्या० १-२-= हेतु स्वयं साध्य होने से अर्थात्‌ साध्य के समान होत 
से साध्यसम हेत्वाभास कहातादहै जसे छाया, द्रव्य है, गति वाली 
होने से यह हेतु साध्यसम दहै जसे छायाका द्रव्यत्व साध्य है वे 
ही गति भी है। (५) कालातीतः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः 
न्या० १-२-९ अर्थात्‌ जिक् अथं का वर्णन समय चूकने पर हु 
उत्ते कालातीतं कहते हैं यही पांच हेत्वाभास कहे जाते हे । 


त्वुल- १४ 


वचन विघातोऽथं विकत्पोपपत्यादलम्‌' न्या ° १-२-१० अथि 
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अथं बदल कर वचन विघात को छल कहते हैँ । वाकखल, सामा- 
न्य छल ओर उपचार छल के भेदसे छल तीन प्रकार काहै। 

(१) वक्ता के कहे हुये शब्दो से उसके अभिप्राय से भिन्न अथं की 
कल्पना को वाक्‌ छल कहते हैँ जसे किसी ने कहा कि देवदत्त नव 
कम्बल वाला है, यहां वक्ता का अभिप्राय देवदत्त नवीन कम्बल 
वालाहिएेसा है परन्त्‌ वाकदली नवीन अथं नं करके नवका अथं 
नौ संख्या वाला करता हं । समस्त पदों मे एसा दलं प्रायः हुआ 
करतारहै, वाणी काल होने से इसे वाक्‌ छल कहते रै (२) 
सामान्य दल-एस्भव अथं के अति सामान्य योग से असम्भव अथं 
को कल्पना करना सामान्य छल कहाता है। जसे किसी ने कहा 
कि यह्‌ ब्रह्मचारी विद्या विनय सम्पच्च हे । इसका खण्डन सामान्य 
छली एेसा करता हे कि य॒दि विद्या विनय सम्पन्न ब्रात्य (संस्कारहीन) 
हो तो क्या ब्रह्मचारी हो सक्रतारहै? वक्ताके इस अर्थं के उत्लघन 
को अति सामान्य कहते है, ब्रह्मचारित्व विद्या विनय सम्पच्च एवं 
असम्पन्न दोनों मेहो सकता है । परन्त्‌ वक्ताका तात्पयं इस अथं 
मे नही हे; केवल विद्या विनय का अथं प्रणंसाथं है सम्पत्ति का 
हेत्‌ नहीं अतः वक्ता का तात्पयं ब्रात्य के लिए नहीं हो सकता क्योंकि 
यह अथं असम्भव है (३) उपचार छलः-यथाथं में शब्द का 
प्रयोग मुख्याथे का योतक हं उसका अन्याथं कथन विकल्प से 
होता है उसके उच्चारण से अथं कौ विद्यमानता का निषेध उपचार 
छल कहाता हं । जेते मञ्चाः कोशन्ति' मचान बोलते है, सडक 
पर मकानटहै इत्यादि इसके उदाहरण है। मचान बोलते है इसका 
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अभिप्राय मचान पर बेठे पुरुष बोलते दै सड़क पर मकान दहै 


इसका अथं सडक के किनारे मकान है इत्यादि । | 
| 
जाति--१५ | 
साधम्यं वेषर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः न्या० द° १-२-१८) 
अर्थात्‌ साधम्प वेधम्यं से खंडन को जाति कहते हं । इसका सविस्तार्‌ 
वणेन न्याय दशंन के पांचवें अध्यायमें किया गयादहै इसके चौबीसं 
येद हैँ (१) साधम्थंसम (२) कवेधम्यंसम (३) उत्कषेसम (४) 
अपकर्षस्तम (५) वण्यंसम (६) अवण्यंसम, (७) विकल्पसम (८) 
साध्यसम (९) प्राप्तिसम (१०) अघ्राप्तिसम (११) प्रसंगसमं 
(१२) प्रतिदुष्टान्तसम (१३) अनुत्पत्तिसम (१४) संशयसम 
(१५) प्रकरणसम (१६) देतुसम (१७) अथपत्तिसम (१८) 
अविशेषयम (१९) उपपत्तिसम (२०) उपलब्धिसम (२१) अनुः 
पलब्धिसम (२२) नित्यसम (२३) अनित्यसम (२४) कायंसम्‌। 
साधरम्यसमः--समान धमं से उपसंहार होने पर साध्य घमेसे। 
विपर्यय की उत्पत्ति द्वारा समान धमे से समान रूप खण्डन हेत्‌ से 
ताधर्म्धसम प्रतिषेध होता है। जसे आत्मासे युक्त शरीर क्रिया 
वाला; रेते ही आत्मा हं अतएव आत्मा क्रिया वाला है एेसा 
उपसंहार होने परं प्रतिवादी साध्यधमेसे ही खण्डन करता हं कि 
आत्मा अक्रिय हं विभृपरिमाण ( व्यापक ) टोने से जसे आकाश 
टृसी प्रकार का आत्मा टै इसलिये ४. ८ २) = 
सम-वैधम्यं से प्रव्यवस्थान को वंधर्म्यसम कहते है । जसे किसी नै 
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उपसंहार किया कि आत्मा क्रिया शुन्यहे, विभु होने से, क्योकि 
क्रियावान द्रव्य अव्यापक होता है जसे मृतपिण्ड एेसा आत्मा नहीं 
है इसलिये क्रिया रहित हे । इस पर वंधम्यं रूप से प्रत्यवस्थान 
| एतराज | किया जाता दै कि क्रिया रहित द्रव्य आकाश क्रिया 
हेत्‌ गण रहित देखा गया है एेसा आत्मा नहीं है इसलिये क्रिया 
वाला हुं । क्रियाशुन्य्‌ के वधम्यं से क्रियावान होना विशेष कारण 
केन होने से वेधस्येसम प्रतिषेध है (३) उत्कषंसम-दष्टान्त 
घमं को साध्य के साथ मिलाने वाले को उत्कषंसम कहते है जैसे 
हेतु गुण क्रियाके योगसे आत्माक्रियावाला है जैसेमिट्रीका 
ढेला, तो ढेले के समान उसे स्पशे वाला भी होना चाहिये । यदि 
यह कहं कि स्पशं रहित हं तो क्रिया गुण वाला भी नहीं हो सकता 
(४) अपकषसम-साध्य मे दुष्टान्त के धमं भाव प्रसंग को अप- 
कषसम कहते है । जंसे मिदर का टेला क्रिया वाला एवं अव्यापक हँ 
इसलिये आत्मा भी क्रिया वाला ओौर अव्यापक होना चाहिये, यदि 
एसा नहीं है तो इसमे विशेष बताना चाहिये (५) वर्ण्ंसम- 
प्रसिद्धिके योग को वण्यं ओर विपरीत को (६ ) अवर्ण्यसम 
कहते ट ये दोनों साध्य दृष्टान्त के धमं हँ (७ ) विकल्पसम- 
साधन धमं से युक्त दृष्टान्त में मन्य धमं के विकल्प से साध्यं धमं 
का विकल्प कराने वाला .विकत्पसम होता है (८) साध्यसम- 


` हेत्‌ आदि अवयव सामथ्यं योगी धमं साध्य होता है उसको दष्टान्त 


से प्रसंग कराने वाले को साध्यसम कहते हैँ जैसे पाषाण कां टक्डा 
हं वसाही आत्मा है.इससे प्राप्त हुजा कि जसे पत्थर हं वैसे ही आत्मा 
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हजा । यह आत्मां क्रिया वाला साध्य हैँ तो निःसंदेहं पत्थर का टुकड़ा, 
भी साध्यहै। यदि रेषा नहीं तो पाषाणखंड के तृल्य आत्मा नहीं हौ 
सकता (९) प्राप्तिसम-हेतुसाध्य को प्राप्त करसाध्य को सिद्ध करै 
यान प्राप्त होकर हेत्‌ साध्य को प्राप्त करकेही साधक होता है; 
यह्‌ नहीं कह सकते क्योकि प्रास्ति मे विशेष न होने पर असाधकं 
हुआ; जब दोनों विद्यमान हँ तो कौन किसका साधक ओर साध्यं 
हे अप्राप्य साधक नहीं होता जसे दीप प्राप्तन होकर प्रकाश नहीं 
कृर सकता प्राप्ति के खण्डन कोप्राप्तिसम ओर अप्राण्तिके क 
को अप्राप्तिसम (१०) कहते हैँ । (११) प्रसंगसम-साधन ॥ 
भी साधन कहना चाहिये इष रीति के खण्डन को प्रसंगसम कहते 
(१२) प्रतिदष्टान्तसम-प्रतिदष्टान्त करके जो खण्डन है उ 
प्रतिद्ष्टान्तस्षम . कहते हैँ । जसे क्रिया वाला आत्मा क्रिया व 
गरुण लोष्ट (ढेला) के समान दै। एसा कहने पर प्रतिदष्टान्त्‌ 
। दियो जाता है कि क्रिया युक्त गुण हेतु आकाश निष्क्रिय है इस परं 
प्रशन होतारहैकि आकाशमेकोनसादहेत्‌ गुणदह? तो व 
| 





करी अपेक्षा रखने वाला वायु के साथ संयोगरू्पगुणरहै; वायु 
ओर वनस्पति के संयोगकी तरह से प्रतिदृष्टान्तसम कहते हैँ | 
(१३) अनुत्पत्तिसम उत्पत्ति कै पहले कारण केन रहने ॥ 
अनुत्पत्तिसम होता है जसे शब्द अनित्य है, प्रयत्न की 9 
होने से वट की तरट्‌, एेसा कटने पर दसरा कहता है कि उत्पत्तिं 
के पहले अनुत्यन्च शब्द मे प्रयत्न को आवश्यकता जो अनित्यत्वं 
त्‌ हं वह नहीं हं । अनुत्पत्ति के प्रत्यवस्थान से अनुत्पत्तिसम हौगा। 


| 
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(१४) संशयसमः-प्रयत्न रूप कारण से उत्पन्न होने पर घट कौ 
तरह शब्द अनित्य हे एेसा कहने पर हेत्‌ मे सन्देह होता है, प्रयत्न 
की समानता रहने पर भी इसका नित्यं सामान्य के साथ अनिन्द्रिय- 
कत्व रूप साधम्यं है ओर अनित्य घट के साथ भी समान धर्मत्व 
है, इसलिये नित्यानित्य के साधम्यं से संशयसम हआ । (१५) 
प्रकरणसम अन्य विरद्ध के साधम्यं से दोष देने को जिसमेसेदो 
मेसेएक की सिद्धि ओर एक कौ निवृत्तिनहो उसे प्रकरणसम 
कहते हैँ । (१६) देत्‌सम-हेत्‌नाम साघनकाटहै उसे साध्यसे 
पहले, पीछे या साथ होना चाहिये : यदि कं कि पहले होगा तो 
साघ्यकेन होने से किसकरा साधन होगा । यदि यह्‌ कहं कि पौषे 
तो साधनकेनहोनेसे साध्य किसका होगा ओौर यदि यहु कर 
कि साध्य साधन दोनो साथमे रहतेहैँ तो यह निणेय नहींहो 
सकता कि कौन साध्य ओर कौन साधनह। इसलिए यह हेत्‌ 
अहेतुसम है । हेत्‌ से साध्य की सिद्धि होती है पहले, पीले अथवा 
एक साथ प्रतिषेध नहीं होता । प्रतिषेध की अनुपपत्ति स्थापना हत्‌ से 
हई यही देतुसम है । (१७) अर्थापत्तिसम-शनब्द अनित्य है 
प्रयत्नजन्य होने से जसे घट । इस पक्ष के स्थापन होने पर अर्थापत्ति से 
प्रतिपक्ष के साधन करने वाले को अर्थापत्ति सम कहते ह जो 
प्रयत्नजन्य हेतु से शब्द को अनित्यत्व सिद्ध किया तो नित्य के साध- 
म्थंसे नित्य भी हो सकता है। अस्पशंत्व रूप साधम्य से सिद्ध 
होता है। (१८) अविदेषसम-जैसे प्रयत्नजन्य घट ओर शब्द 
होने से दोनों मे अनित्यता एक सी प्राप्त हुई । सद्‌ भाव की उपपत्ति 
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से दोनों का अविशेष प्राप्त हुआ क्योकि सद्‌भावरूप घमं सबका, 
एकसा हं एेसे प्रत्यवस्थान को भविशेषसम कहते है । (१९). 
उपपत्तिसम-यदि शब्द के अनित्यत्व का कारण प्राप्त हो तो शब्द, 
अनित्य होता हे ओर नित्यत्व का कारण स्पशं का नहीं होताः 
उपलब्ध होता हं तो नित्यत्व मी सिद्ध होता हं | नित्यत्व ओरं 
अनित्यत्वं के प्रत्यवस्थान से उत्पत्तिसम दोष हुञा (२०) उप्‌ 
लब्धिसम-यदि कोई कहे कि प्रयत्न से जसे घट उत्पन्न अनित्य ह 
एेसे ही शब्द हं इस पर वादी का यह्‌ कहना कि बिना प्रयत्न से 
उत्पन्न होने मे भीवायुकीप्रेरणासे वृक्ष की शाखा के टटने परं 
| उत्पन्न शब्द का अनित्य हना प्रत्यक्ष होता हं इसलिये यह्‌ कथन्‌ 
। ठीक नहीं इस प्रकार निदिष्ट साधन के अभावमे मौ साध्यधघमं कीं 
| प्राप्ति से प्रत्यवस्थानं उपलब्धिसम कहा जाता हुं! इसके विपरीतं 
को अनुपलब्धिसम (२९१) कहते है । ( २२.) अनित्य सम्‌ 
| अनित्य घट के साधम्यं से शब्द अनित्य हं एेसे कहने वाले कौ 
| अनित्य घट के साथ सब पदार्थो का साधम्यं! इसलिये सवका 
| अनिव्यत्व रूप अनिष्ट प्राप्त होता ह्‌, इसे अनित्यसम कहते है | 

(२३) नित्यसम-शब्द अनित्य हं एेसी प्रतिज्ञा करने पर यह्‌ प्रक 
। होता कि वह अनित्यत्व शब्द में नित्य है या अनित्य, यदि नित्य 
। हतो शब्द में सदा रहने से शब्दधर्मीं नित्य हुजा यदि सदा नही 
रहता एेसा कट तो अनित्यत्वं का अभाव हौने से भी शब्द नित 
हथ, इसको नित्यसम कहते हैँ । (२४) काय॑स्तम-भ्रयत्न से उत्प 
हीने वाला कायं विक्ञेष से प्रत्यवस्थान होने से कायंसम कहु 
लाता ट्‌) | 
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 नि्रहस्थान-१६. 


“प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध प्रतिज्ञा संन्यासो 
देत्वन्तरम्थान्तरं ` निरथेकमविज्ञाताथेसपाथकसप्राप्तकालं न्यूनम- 
धिक पृनरुक्तमननुभाषणम ज्ञानमप्रतिभाविक्चेपोमतानुज्ञा पय्येनु- 
योज्योपेक्षण निरनुयोज्यानूयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासश्च निग्रह्‌- 
स्थानानि'न्या. ५-२-१ प्रतिज्ञाहानिः (१) जंसो किसी ने प्रतिज्ञाकी 
कि इन्द्रिय विषय होनेसे घट कौ तरह शब्द अनित्यहै इस पर 
आक्षेप करने वाला कहता है. कि इन्द्रिय विषयता होने से जाति नित्य 
हेतो घट भी नित्य होना चाहियेटेसषा ही शब्दमीक्योनदहो। 
एेसा स्वीकार करने से वक्ता अपने पक्ष का त्याग करने वाला सिद्ध 
हता है पक्ष को छोडना ही प्रतिज्ञाहानि है। (२) प्रतिज्ञान्तर- 
प्रतिज्ञान अथं के प्रतिषेध होने पर धमं के विकल्प से उसके अर्थं के 
निदेश को प्रतिन्ञान्तर कहते है । प्रतिज्ञात अथं है जंसेः- 
शब्द अनित्य है इन्द्रिय विषय घट की वरह, ठेसा कहने पर 
प्रतिदुष्टान्त हेतु का व्यभिचार दिया जाता है किं इन्दिय 
विषय जाति नित्य है । प्रतिज्ञात अर्थं कै प्रतिषेध होने पर धमं विक- 
ल्प से दृष्टान्त के समान तथा प्रति दृष्टान्त के भी तुल्य धर्मत्व होने 
से इन्द्रिय विषय जाति सव॑गत है ओर इन्द्रिय विषय घट सर्वंगत 
नहीं । इस प्रकार ध्मं-मेद से साध्यकी सिद्धि के लिये जेसे घट सर्वगत 
नहीं एेसे ही सवगत न होनेसे घट कौ तरह अनित्य है; अब यहां 
वट को तरह शब्द अनित्य है यह पहिली प्रतिज्ञा शब्द सवंगत नही 
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यह दूसरी प्रतिज्ञा, अतः यह प्रतिज्ञान्तर निग्रह्‌ स्थान हज । 
(३) प्रतिज्ञाविरोघ-प्रतिज्ञा ओौर हेतु के विरोध को प्रतिज्ञाविरोध 
कृट्ते हैँ ! द्रव्य गण से भिन्न है यह प्रतिज्ञा है 1 “रूपादिकं से अर्था- 
न्तर की अनुपलव्वि होने से" यहं हेत्‌ ह । यह परस्पर विरौधी है 
क्योकि यदि द्रव्य गुणसे भिच्हुंतो रूपादिकों से भिन्न अथं कीं 
अनुपलब्धि कहना ठीक नहीं जो रूपादिकं से भिन्ने अथं की अनुप- 
लब्धि होतो गुणसे भिन्न द्रव्यं एेसा नहीं वनता इक्ीलिये इसे 
प्रतिज्ञाविरोध कहते हँ । (४) प्रतिज्ञा संन्यास-पक्ष के निषेध 
होने पर माने हुये अथं को छोड देना प्रतिन्ञार्सन्यास कहाता ह जैसे | 
इन्द्रिय का विषय हौने से शब्द अनित्य हु इस पकार कह्ने पर कोई 
कहे कि जाति इन्द्रिय विषय हं पर अनित्य नहीं; इसी प्रकार शष्ट 
भीहै। इस कथन को स्वीकार करने से अर्थात्‌ शब्द की नित्यतां 
मानने से प्रतिज्ञा संन्यास हआ । (५) ` हेत्वन्तर-सामान्य रूप से 
कहे हुये हेतु के निषेध होने पर विदेष की रक्षा करने वाले को हेत्वंतरं 
नामक निग्रह्‌ स्थान प्राप्त होता है । जैसे यह सारा व्यक्त जगत्‌ एक्‌ 
प्राकृतिक है, यहं प्रतिज्ञा ह एक प्रकृति वाले विकारो के परिणामं 
से यह हेत्‌ है जंसे मिद्ी के घट आदि परिणाम प्रत्यक्च हैँ । शरीरं 
व्यक्ति सुखं दुःख मोहादि अनेक प्राकृतिक होते भी व्यक्त है । इस 
प्रकारं प्रथमदहेतुमे दोषओने से दूसरे का स्वीकार हैत्वन्तरं 
कहाता ह । (६) अर्थान्तर-मृख्याथं से सम्बंघन रखने वाले कों 
अ्थन्तिर कहते हैँ जसे किसी ने कहा शब्द नित्य है स्पशंत्व से।. 
हेत्‌ किसे कहते है । "हि" धातु सेतुनि' प्रत्यय होने पर हेतु शब्द सिद्ध 





। 
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होता है । नाम आख्यात उपसगे ओर निपातये पदँ । प्रकृत 
अर्थं से सम्बन्ध न होनेसेये सब अर्थान्तर है । (७) निरथंक-- 
वणं क्रम निर्देश वाला निरर्थक कहाता है जसे कचट्तप नित्य है 
 जबगडदशत्व वाले होने से क्लभज. घडढधष्‌की तरह इस प्रकार इससे 
| कोई अथंबोधन होने से निरथेक हैँ । (८) अविन्ञाताथं-जिस अथं 
कों वादी एेसे शब्दों में कहे जो प्रसिद्धनं हो उनके प्रसिद्धन होने 
से अति शीघ्र उच्चारण या उच्चरितं शब्दों के अनेकाथं प्रतीत होने 
से तीन बार कहने पर वादी सभासद्‌ विद्वान प्रतिवादी न समञ्च 
| पावें ठेसा अथे कहने से वादी अविन्ञाताथं निग्रह्‌ स्थान मे आकर 
हार जाता है। घृतं लोग अनेक लोगों की बुद्धि मे चक्कर डालने के 
| लिए एेसा किया करते हं परन्तु इससे उन का ही पराजय होताहे। 
। (९) अपाथेकः-जहां अनेक पदया वाक्यों का पूर्वापर क्रमसे 
। अन्वयन हो वहु शब्द समुदाय अथं रहित होने से अपाथेक नामक 
निग्रह्‌ स्थान में आ जाता है । जसे दल अनार, छः पूये, कुश, चमं, 
बकरी आदि कहना ये सब अपाथेक हँ । (१०) अग्राप्तकाल- 
प्रतिज्ञा आदि अवयवो काक्रमसेन कहना अप्राप्तकाल" कहा जाता 
। हे । (११) न्यून-प्रतिन्ञा आदि पंचावयवों मंसे किसी एक अवयव 
| से हीन वाक्य कहना न्यून नामक निग्रह्‌ स्थान दै। (१२) अधिक- 
। देत्‌ ओर दृष्टान्त के अधिक होने से अधिक निग्रह स्थान होता 
| है । जव एक से कायं हो गया तो दूसरे का उपयोग व्यथं होगा 


। परन्त्‌ यह्‌ बात नियम के मान लेने पर है नहीं तो नहीं। (१३) 











। पुनसुक्त--'शब्दार्थयोः पुनवचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌' न्या 


। 
| 
| 
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५-२-१४ किसी प्रयोजन से पुनः कथन को अनुवाद कहते | 
ओर व्यथं ही जो पनः कथन है उसे पुनरुक्त कहते 
इसलिए यह पृनरुक्त नामक निग्रह्‌ स्थान है । पृनरु्त दो | 
के है अथं पुनरुक्त ओर शब्द पुनरुक्त । (१४) अननुभाष 
सभा ओर सभासद ने जिस अथे को जान लिया ओर वादी ने जिस 
तीन बार कह दिया एेसा न होने पर भी प्रतिवादी जिसका उत्त 
न दे उसको अननुभाषण नामक निग्रह स्थान कहते हैँ। (१५ 
अज्ञान “अ विन्ञातंवाज्ञानम्‌' सभासद ओर प्रतिवादी केती 
कहु देने पर जो अथं कोन समञ्जे उसे अज्ञान नामक निग्रह्‌ 
कहते है । (१६) अप्रतिभा--परपक्ष का खण्डन करना र 
सो किसी कारणं यदि समय परन क्रियातो वह अप्रतिभा 
निग्रह स्थान है । (१७) विक्षेपः-- कायं व्यासङ्खात कथा विच्छ 
विक्षेषः' न्या ० ५-२-१९ जहां प्रतिवादी यों कहकर समाधान। 
समय कोटालदे कि मृज्ञे इस समय कुं आवश्यक काम 
कृरके पीले गास्त्राथं करूगा तो इसे कथा विच्छेद या विक्षेप निष 
स्थान कहते हँ । (१८) मतानुन्ञा-जो प्रतिवादीने दोष दि 
उसको अपने पक्ष में अङ्गीकार करके उनके निवारणं किये. विं 
यह कहना कि यह दोष तुम्टारे पक्षमेमी दहै यह्‌ मतानुज्ञा निग्र 
स्थान है (१९) पर्य॑नुयोज्योपेक्षण- निग्रह स्थान में प्राप्त ह 
को निग्रह करना पय्येन॒योज्योपेक्षण लिग्रह्‌ स्थानद । यहं ्ि 
पराजय है यह्‌ सभा को कहना चाहिये क्योकि जो निग्रह स्थौ 
मे आया है वह्‌ निश्चय अपना पराजय नहीं मानता | 
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(२०) निरनुयोज्यानुयोग-- भ्रम से निग्रह स्थान होने कौ बुद्धिस 
यह कहना कि त्‌ निग्रह्‌ स्थान को प्राप्त है। इसको. निरनूयोज्यान्‌ 
योग निग्रह स्थान कहते र (२१) अपसिद्धान्त~-किसी अर्थं के 
| सिद्धान्त को मानकर नियम विरुद्ध कथा प्रसंग करना अपसिद्धान्त 
| नामक निग्रह स्थान है (२२) दहित्वाभासमभी निग्रह्‌ स्थानद 
| इसका कथन पहले हो चूका है। 


यह्‌ निरूपण आचायं गौतम ने प्रथम अध्याय तथा पांँचवं 
अध्यायमे किया है 1 द्सरे अध्याय मे संशय की परीक्षा ओर चारों 
प्रमाणो की अप्रमाणता का खण्डन करके अर्थापत्ति आदि प्रमाणों 
का इन्हीं चारों मे अन्तर्भाव किया गयारहै। तीसरे अध्यायमें 
प्रमेय की परीक्षा ओर चतुथं मे प्रवृत्ति से लेकर अपवगं तक 
प्रमेय ओर दोष के निमित्त अवयवी आदि का निरूपण किया 
गया है। पांचवेंमे जाति भेद ओर निग्रह स्थान का निरूपण 


किया गया है । यह्‌ संक्षिप्त सार गौतमीय च्याय दशन कामाना 
जाता है। 


~ ~~~ - ~ ~ -~--~~~~-~-~~~~~ -~~~__~_ ~ ~ - 


ङईश्वरवाद 


वैशेषिक दशेन मे जगत का निमित्त कारण ईश्वर तत्त्व माना 
जातां है । सिद्धान्त मुक्तावली मे 'तस्मेकृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य 
बीजाय' इस पद की टीकाकरते हुये श्री विश्वनाथ पञ्चानन ने यह्‌ 
अनुमान प्रदशित किया है “क्षित्य॑क्‌ रादिकं कतु जन्यं कायत्वात्‌ घटा- 


क 


दिवत्‌, अर्थात्‌ जसे घटादि कर्तांसे जन्य हे इसी प्रकार पृथिवी 


न 


= 
न =-= 


(य 
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आदि पदार्थो की उत्पत्तिभी कर्तासे ही जन्य हैँ क्योकरिये । 
ओर वह कर्ता ईक्वर ह जीव में यह कतृ त्व किसौ प्रकार संस 
नहीं हौ सकता, एेसा ही तकं संग्रह्‌ दीपिकामें भी अन्नंभटने कं 
ह । परन्तु वंडेषिक सूत्रों मे तथा प्रशस्तपाद भाष्य मे ईश्वर संब 
कोई विचार नहीं मिलता । ञत्मनिरूपण में प्रशस्तपादने के 
"साधारण विग्रहुवत्व प्रसंगादज्ञम्‌'' वाक्य कहा है यह्‌ केवल जं 
के विषयमेंही चरिताथंदहो सकतादहं। "व्यवस्था तो नां 
व° ३-२-२० इस सूत्रसे भी जौवकादही स्वरूप ज्ञात होता है 
चन्द्रकान्त भटराचायं ने तो अद्वेतव्ादियों कौ तरह्‌ इस सूत्र काम 
किया है । उन्होने आत्मतत्त्व मे कल्पित भेद स्वीकार कियां 
परन्तु यह्‌ व्याख्या नवीन हं । वंशेषिक दशन मे ईश्वरवाद क 
व्याख्या न्याय दशन के अनुसारदहीकी जाती दहै क्योंकि ये दोहं 
दशन समानतन्त्र के नाम से एक दूसरे से आदान-्रदान करके ह 
चलते हं । जसे वंरेषिक दशंन में हेत्वाभास तीन ही माने जाते 
परन्तु न्याय में पांच है इसी के अनुसार वेश्ेषिक के नवीन ग्रं 
मे पाच दही हेत्वाभास मानेजातेदैँ। एसा ही ईश्वर पदां 
गौतमीय न्याय का सिद्धान्त है । महषि गौतम ने काह ईश्वर | 
कारणं पुरुषकर्माफल्य दशनात्‌" न्या ० ४-१-१९ अर्थात्‌ जीवों कष 
कमे फल कौ प्राप्ति ईष्वरसे ही होतीदहै। नन पुरुषकर्भाभारै 
फलानिष्पत्तेः' इस सूत्र से जीव की फल प्राप्तिमें स्वातन्त्य कं 
पूवं पक्ष करके (तत्कारित्वा दहेतुः' न्या० ४-१-२१ इस सूत्र 
जीवों के फल प्राप्तिमें ईश्वर ही कारण है यह निश्चित चि 
गया है । ईश्वरवाद के सिद्धचथं श्री उदयनाचायं ने न्याय कुसुमांज 








~~~ ~~ ~ ~  -~----~-----  ~-~~~__~~_~____~~___~~~_~~ ___~~~~-~-~-~--- 
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मे अनेक प्रकार दिखाये है । य्ह उनको एक कारिका लिखते 


जो ईष्वर कारणवाद मे न्याय सिद्धान्तमे प्रधानता से ईश्वरवादः 
को बताती है । कार्या योजन धुत्यादेः पदात्‌प्रत्ययतःश्रुतेः । वाक्यात्‌ 
संखा विशेषाश्च साध्यो विश्वविदव्ययः (न्या ० कु° ५-१) अर्थात्‌ 
जगतरूप काये की योजना, अनेक ब्रह्याण्डों का धारण, वेद के पदों 
से साथेक अथे की प्रतीति, बाक्याथं बोधक शब्दों से, परमाण्‌ 
परिमाणसे द्रण्‌क आदिमे परिमाणधिक्य से ईश्वर कौ अपेक्षा 
बुद्धि का हेतुत्व होने से ईश्वर कारणवाद सिद्ध होता है क्योकिये 
बातें जीव या प्रधान मे नहीं हो सकतीं । यह्‌ ईश्वरवाद का 
संक्षेप हे । 


सांख्य दर्थन-६ 


सांख्यशास्त्र के प्रणेता महि कपिलमुनि के मत में तत्त्व ज्ञान 
का प्रतिपादन चार प्रकारसे होता है । इस मतमें प्रकंति से पुरूष 
का पृथक्त्व ज्ञान प्राप्त करने पर ही परम पुरुषाथेकौ प्राप्ति होती 
ठै, उसे सत्त्यपुरुषान्यताख्याति कहते हैँ । आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
ओौर आधिदविक दुःखोंकी निवृत्ति ही परम पुरूषाथं हं । त्रिविध 
दु:खात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषाथः' न्या० १ । इस सूवरसे एेसा ही 
कहा गया है । पदाथं विभागमे पहला विभाग प्रकृति तत्व काहै। 
दूसरा प्रकृति ओर विकृति है तीसरा केवल विकृति ह चोथान प्रकृति 
न विकृति अर्थात्‌ दोनों से विलक्षण । (१) प्रकृति-किसी तत्त्व का 
विकारया कायंन होने से केवल प्रकृति, मूल प्रक्रतिया प्रघाननाम 
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से कही जाती है। (२) महत्तत्व, अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रादे 
प्रकृति एवं विकृति दोनो हँ क्योकि मूल प्रकृति के कार्यं होने 
विकृति तथा स्थूल पञ्च भूतो काकारण होने से प्रकति हैष. 
(३) पंचमहाभूत ओर एकादश इन्द्रियां केवल विकति हीह, 
क्योकि ये किसी तत्त्वान्तरके कारण नहीं है (४) पुरुष २ 
आत्मा न किसी तत्व काकारणन कायं ही दहै इसलिये इसे दोनं 
से विलक्षण कहते दँ । संक्षेपमें यही चार क्रम साना जाता हैक 
ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका मे कहा है “मूलप्रक्रुतिरविकृतिर्म॑ह् 
दाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्त्‌ विकारो न प्रक्‌ तिनं विकृत्ति 
पुरुषः' सां० का० ३ श्लोक का अथं उक्त ध्रकारकाही है । 
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प्रकृते मेहान्‌ ततोऽहकारस्तस्मादगणश्चषोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌पञ्चभ्यः पंचभृतानि' सां.का. ॥२२॥ 


सम्पूणं विकारो काएक माच्र कारण प्रकृति तततव से प 
पहुल महत्त्व उत्पन्न हओ उसे बुद्धि भी कहते द । महत्तत्व 
अहंकार, अहंकार से एकादश इन्द्रियां ओर तन्मात्राये उस्पच्च हर्ईषं ॥५ 

मात्राओोंसे स्थुल पंच महाभूत हये । अहंकार कै दो विभा 
हं । सास्विक तथा तामस । सात्विक अंश से एकादश इन्द्रिय ¢ 
स्पशं तन्मात्रा, ल्प तन्मात्रा, रस तन्मात्रा ओर गन्ध तन्माक्रं । 


ओर तामस अंशसं पच तन्मात्रायें उत्पन्न हृद । शब्द तन्मा 
ये पाची तन्मात्रायें पञ्च स्थूल भूतो की सूक्ष्मावस्थायं हैँ । श्रो 


। 
( 
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त्वचा, चक्षु, रसना ओर घ्राणये पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा, वाक्‌, हस्त, 
पादः गरदा ओर उपस्थये क्मन्द्रिय पद से कही जाती हैँ । ग्यारहवां 
मन कमंन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय दोनों में माना जाता है (उभयात्मक 
मेवमनः संकल्पमिन्द्रियं च साधर्म्याद्‌' इस कारिका से कहा गया 
है । अहंकार ओर बुद्धि केवल अन्तःकरण हैँ शब्द तन्माता से 
स्थूल आकाश, शब्दतन्मात्रायुक्त स्पशंतन्मात्रा से वायु, शब्दतन्मात्रा, 
नायु तन्मात्रा, युक्तं रूप तन्मात्रा से तेज, शब्दतन्मात्रा,स्पशेतन्माचा 
ङ्प तन्मात्रायुक्त रस तन्मात्रा से जल, शब्द तन्मात्रा, स्पशं तन्मात्रा 
रूप॒ तन्मात्रा । रस तन्मात्रा युक्त गन्ध तन्मात्रा से पृथिवी, इस 
क्रम से पञ्च महा भृतो की उत्पत्ति बतलारई्‌ गई हे । सत्त्वगरण, 
रजोगुण ओर तमोगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति या प्रधान 
दै, उसका अन्य कोड कारण नदडोनेसो इसे मूल कारण भी कहते 
हं श्री वाचस्पति मिश्र ने" श्रकररोतीति प्रकृतिः उपादान कारणम्‌' 
एेसा घ्रकृति का लक्षण किया है । सत्त्वगुण लघु प्रकाशक धर्मं वाला 


हे, रजोगुण प्रवृत्ति कराने वालो तथा तमोगुण नियासकदहै।ये 
परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होते हुये भौ मिल कर दीप की तरह 
जगद्रूप कायं करते है, जंसे तेल, बत्ती ओर तेज परस्पर विरुद्ध 
स्वभाव वाले होते हुये भी मिलकर प्रकाश ल्य कायं करते हें । 
यह समस्त संघात जो दृश्य शब्द से कहा जाता हँ इन्हीं तीनों गुणों 
| न उत्पन्न हुआ हं । कारिकां कहां गया ह -सत्त्वं लघु प्रकाशक 
मिष्टमुपष्टस्भकं चलं च रजः। गुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवच्चा- 
थतो वृत्तिः सा० १३ तथा सत््वरजस्तमसां साम्थावस्था प्रङृत्तिः' 
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कही जाती है । प्रकति ही जगत्‌ को बनातीदहै। पुरुष को 
तथा कैवल्य प्रदान करने कै लिए जगद्‌ रचना होती दहै । “सं 
पराथेत्वात्‌' इस न्याय से भोग्य से भिन्न भोक्ताकी सिद्धि हो 
है । जन्म, मरण बुद्धयादि त्रयोदश करणो कौ व्यवस्था होने 
पुरुष या आत्मा अनेक सिद्ध होते हैँ। पुरुष शुद्ध, कटस्थ, चेतनं 
विभू, अपरिणामी उदासीन आदि लक्षणों से कहा जातादहैः भनि 
के साथसे सुखी दुःखी साप्रतीत होरहादहै। प्रक्रति पुरुष 
संयोग का निमित्त सांख्यचार्थो ने इस प्रकार बताया है पुरुषस्य 
, दशंनाथं केवल्यार्थं प्रधानस्य । पंग्वन्धवदुभयोरपि संयो गस्तत्छृतं 
सर्गः, सां० का० अर्थात्‌ परुष प्रधान के स्वरूप का साक्नात करै 
यह अपेक्षा पुरुष को है क्योकि भोग के विना भोक्तेल्व असिद्ध 
एवं प्रधान या प्रकृति को भोक्ता की अपेक्षा है क्योकि भोक्ता 4 





| 

। विना भोग्य अनुपयुक्त है इन्हीं दोनों कारणों से अन्व पंगु न्या 

से सृष्टि होती हं जसे अन्धे कोदुष्टिकौ अपेक्षा ओर पंगु क़ 

| क्रिया की जरूरत है दोनों मिलने पर उक्त व्यवहार कर सकते ह| 
वेसे ही पं स्थानीय आत्मा अन्ध स्थानीय प्रकृति है इनके मिले 
पर ही जगद्रूप काये होता है । पुरुष स्वभावतः मुक्त है बन्ध ओरं 
मोक्ष वास्तव मे प्रकतिमेंहीदैतोभी गौणतास्ते इनका व्यवहारं 
पुरुष मे होता है जे रक्त पुष्प के साटचये से स्फटिक मे लालिमां 
प्रतीत होती है। वैसे ही उपचारजन्य व्यवहार पुरुषमेहोता है । 
प्रक्रति जड़ होने परमभी इस जगत.का कर्ता दहै इस विषय को इषु 
प्रकार कहा गया है वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृ 


| 


मि 
नषे 
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| रज्ञस्य । पुरूष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य" जैसे बड 
के स्नेह से गौके स्तन से जड दूध का सराव होता हंएेसे ही प्रकृति 
सृष्टि रचना पुरूष को भोग सम्पादन करने केलिये करती दै । 
कौवल्य सम्पादन में उस प्रकार कहा गयाहं जंसे नतंको सभासदों 
को नृत्य गान आदिसे तृप्त करके नुत्यसे उपरत हो जाती हं 
इसी प्रकार प्रकृति अपना स्वरूप पुरूष को दिखाकर सदेव के लिये 
। उपरत हो जाती ह इस प्रकार को कारिका मे एक विलक्षण प्रकार 
से कहा गया ह '्रकृतेः सुकूमारतरं न किचिदस्ति इतिमे मतिभं- 
वति । या द्रष्टास्मि इति पुननेदशेनमुपेति पुरुषस्य'* जसे पदं में 
रहने वाली स्त्री किसी परपुरुष के देखने पर अपन अंगों को इस 
प्रकार च्िपाती हं कि उसे फिर कभी कोई न देख सके। इसी 
। प्रकार पुरुष के देख लेने पर प्रकृति पुरूष को सदैव के लिए छोड 
देती है; यही पुरुष का केवल्य ह्‌ । 








ईश्वर कारणवाद 


सांख्य दशन निरीश्वर कारणवाद को मोनता है परन्तु ईश्वर- 
कृष्ण की कारिकाओं से भिच सांख्यसूत्र के नामसे भी सांख्य 
शास्त्र का प्रामाणिकं ग्रन्थ उपलब्ध होता है । बहुत से विद्वान्‌ इसे 
नवीन बताते हँ ओर कहते हँ कि निरीश्वरवाद के दोष को दुटाने 
के लिये इसे पीस किसीने बना दिया है इसीलिये इसमे ईश्वर 
तत्त्व को स्वीकार किया गया ह जसे-सहि सवेवित्‌ सवं कर्ता" 
सा० द० ३-५६ ईद्रो्वर सिद्धिः सिद्धा सा० ३-५७ आदि भागवत 


| 
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महाभारतम भी सांख्य निरूपण सेश्वरवादानूक्‌ल दही मिलता | 
अतः इसे नवीन भी नहीं कहा जा सकता, श्री शंकराचाय, 
गौोडपाद, श्री रामानुजाचायं आदि आचार्यो ने सूत्र का उर 
नहीं किया है सांख्य प्रमाण रूपमे सवत्र कारिका का ही उल 
देखा जाता हँ । तथा त्रयी सांख्यं योगः' इस महिम्न की 4 
श्री मधुसुदन स्वामी ने साख्यसूतोंकोही प्रमाण माना है। सूत्र 
की रचना अवश्य असम्बद्ध सी प्रतीत होती है पर उसका विशदा 


श्री विज्ञान भिक्षुने कर दिया है जिससे इसे भी प्रमाण मानने 


कोई आपत्ति नहीं दिखती । यहां पर निरीश्वर सांख्य वाद की म॑ 
चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है इसलिये स 
बताते ह । ईश्वर कारणवादी प्रकृति कारणवादी कौ असिद्धि बता 
हये कहते टँ कि प्रकृति जड़ हं इसलिये जगद्‌ रचना नहीं 
सकती परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिवाद सिद्ध होता है ४ 
जगद्‌ रचनामें ईश्वर कारणवाद भी असंगत दहै क्योंकि प्रव 
स्वाथं ओर करुणासेही होती है णेसा बुदधिमानों का निश्चय है 
जगद रचना में स्वाथ प्रय॒क्त ईश्वर को प्रवति नहीं हो सकती क्यों ॥ 
ईश्वर पूणं आप्त काम दहै, अनेक प्रकार के जीवो को स्थित्ति ‡ | 
ये करुणा भी नहीं हो सकती यदि करुणा कोहेतु माने तो 
जीव सुखी होने चाहिये, एेसा न देखते हुये कर्णा प्रयुक्त रच 
अयुक्त सिद्ध होती है क्योकि दुःखी सुखी दोनों प्रकार के जी 
संसार सें देखे जति हैँ। यदि प्राणियों के धमधिमे कोदहेत्‌ मा 
तो भी ईश्वर कारणवाद अयुक्त सिद्ध होता दै। क्योंकि जगद 
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र 


 वेचित्य में धर्माधमं हेतु होने से ईइवर का स्वातन्त्र्य नष्ट हो जायगा 
इसलिये पूर्वोक्त रीति से प्रकृति कारणवाद मानना संगत दहै) 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


। इस प्रकार आचाय ईश्वर कृष्ण तथा उनके अनुयायियोंने निरी 


एवरवाद सिद्ध किया है । 


षटष्ठितत्ज मन्थं 


ईष्वर ष्ण को कारिकाओं से पहने सांख्य शास्त के तत्त्वों 


। को बताने वाला षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ था जिसके आधार पर 
। ईश्वरकृष्ण ने अपनी कारिकाओं को बनाया है जिसे उन्होने कह 


है "सप्तत्या किलयेऽर्थास्तेर्थाः कृत्स्खस्यषष्ठितन्वस्य । आद्यायिका- 
विरहिताः परवाद विर्वाजताश्चापि"'कारिका की व्याख्या करने वाले 
श्री वाचस्पति मिश्रनेभी राज वातिकं का उदाहरण देते हये 
घष्ठितन्त्र के षष्टि (६०) पदार्थो का उल्लेख किया है एवं सांख्य 
कारिका के पदार्थो की उक्त ग्रन्थ से एकता की ह जिसकी संगति ` 
इस प्रकार हैः-"्रघानास्तित्वमेकत्वमथेवत्वमथान्यता, पराथक्यं 
तथानंक्यं वियोगोयोग एव च' । शेषवृत्तिरकतृ त्वं मौलिकार्थाः 
स्मृता दश । विपयेयः पंचविधस्तथोक्तानवतुष्टयः। करणानाम 
सामथ्यमष्टाविशंनिधामतम्‌ । इति षष्टिः पदार्थं नामष्टाभिः सह 
सिद्धिभिः। इति । अर्थात्‌ (१) प्रधान कौ सत्ता २-एकता ३-पदा- 
त्व ४-पुरुष से प्रकृति का भेद ५-पुरुष के ही लिये प्रधान का 
काये कारण रूपसे परिणाम €-पुरुष कौ अनेकता ७-अन्त में 
प्रकृति से वियोग ८-सांसारिक दशाम दोनोंका योग, शेष वृत्ति 
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(९) स्थुल सूक्ष्म सृष्टि का प्रधानाङ्कत्व १०- पुरुष का अक्तापतं 
ये सांख्य शास्त्र के प्रधान विषय हे । 


तम, मोह, महामोह, तामिस्र गीर अन्धतामिख इन्हं ही 
योगशास्व में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश कहते, 
है ५-प्रकति उपादान, काल, भाग, पार सुपार, पारापार, अनुत्त 
माम्भ, उत्तमाम्भये नव तुष्टि कहलाती हँ तथा आठ सिद्धियां 
कहीं जाती हैँ श्रवण, मनन, निदिध्यासन, रम्यक, सुमुदिन, प्रमोद, 
मृदित ओर मोहमाना ये सिद्धि ओर तुष्टि मिल कर सप्तदश ह 
१७-अट्ठाइस प्रकार की अशक्ति मानी जाती हं (एकादशेन्द्रिय- 
बंधा सहबुद्धि वधश्शक्ति रुदहिष्टा । सप्तदशवधा बुद्धि विपर्यातुष््टि 
सिद्धीनाम्‌ । एकादश इन्द्रियों मे एकादश दोषों के सम्बन्ध से बुद्धि, 
मे ११ अशक्ति होती हँ । ९ तुष्टि ठ सिद्धि के प्रतिबन्धसे सतह्‌ 
प्रकार कौ अशक्ति बुद्धिमेदहे। इसप्रकार कुल २८ अशक्तियां है। 
१० + ५ १७२८ इनको मिलाने से ६० होते हँ यही षष्टितन्त्र 
कै प्रतिपाद्य विषय हैँ । आख्यायिका तथा खण्डन मण्डन को द्धोड- 
कर ७० आर्याह्न्दों मे आचायं ईङ्वरङृष्ण ने षष्टितन्त्र कां 
प्रतिपादन किया है । इसलिए कारिका भी शास्त्र स्थानीय ह सांस्प 
सूत्रों का प्रवचन भाष्य भी कारकाका ही अनुगामी दह्‌ं। 


| 


सत्‌कायंवाद 


बौद्ध, वेदान्त न्याय ओर सांख्य शास्वोमें सृष्टि को प्रक्रियां 
भिन्न भिन्न रीतिसे मानी गयी है। बौद्ध कहते हैँ कि यह सुषि 
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पहले अभाव रूप वाली थी वाद मे भावात्मक रूप वाली हुई । 
वेदान्ती सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति मानते ह अर्थात्‌ सत्‌लूप से 
अद्रेत ब्रहम कौ अनंकाकार प्रतीति असत्‌ या भ्रम है । इसे ही विव- 
तवाद कहते हैँ । नेयायिक सत्‌ से असत्‌ कौ उत्पत्ति मानते हैँ 
अर्थात्‌ परमाणओं मे दयणृक, चरसरेणु आदि क्रम से उत्पन्न होने 
वाला जगत्‌ पहले नहीं था पश्चात्‌ नूतन काये रूप से उसकाआरभ 
होता है । अतः सत्‌ से असत्‌ कायं कौ उत्पत्ति होती है इसेही 
आरम्भवाद कहते हँ । सांख्य का सिद्धान्त है कि कायं पहिले 
कारणावस्थामे भीथाअतःसत्‌ से ही सत्‌ पदाहोता है इस 
्रमको परिणामवाद कहते द । अभाव से भाव को उत्पत्ति 
असम्भव है क्योकि अभाव कास्वरूप ही जब तुच्छं ह तो उससे 
भावात्मक सृष्टि कंसे हो सकती हं । कारण क तुच्छं होने से कायं 
का कारण से सम्बन्ध ही अपिद्धह्‌। यदि अभाव से भावकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो सवेत्र सवकी उत्पस्ि मानना चाहिये क्योकि 
अभाव सबको सुलभ ह । परन्तु एसा नहीं देखा जाता इसलिये 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति असंगत है: सत्‌ से असत्‌का भौ संवंघ 
न होने से तथा कायं को शुक्ति रजतकी तरह्‌ बाध नहोनेसे 
श्रम नहीं कहा जा सकता, इसलिये सत्कायवाद का सम्पादक 
वेदान्त सम्मत विवतंवाद भी नहीं है। यही बात नयायिकों के सत्‌ से 
असदुत्पत्तिमे भीलागर होती दै इलिये असद करणात्‌ इत्यादि 
न्यायसे सत्‌ कायंवाददही संख्याचा्यां को सम्मत है। सूतमें 
वतमान कौ ही उत्यत्ति, मृत्तिका सेषट ओर सुवणं में आभूषण 
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आदि दृष्टान्तो से कायेकारणभाव के सम्बन्ध को सिद्धि । | 
ङ्प से होती है। यह सांख्य शास्र का सन्षेप से निष्कषं है। 
महषि कपिल ने थह ज्ञान पहले पहल आसुरी को दिया, आसुरीं 


ने पंचशिख को ओर पंचशिख ने ईश्वरछरष्ण को ओर ईश्वर 
कृष्ण ने सारे संसार मे इषे फलाया इस प्रकार सांख्य शास्त्र कीं 


परम्परा हे । 


योग दर्शन 


महि पतञ्जलिका योग दशन सांख्य दर्शन के अनुसार हीं 
तत्त्व ज्ञान में विचार रखता है तब भी करई बातों में भिन्न हौनेस 
इस शास्त्र कौ पृथक्‌ गणना कौ जाती है । इसके प्रतिपादन का यहु 
है ; चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है जैसे 'योगश्चि 
वृत्ति निरोधः, चित्त कौ वृत्तियो के निरोध से होने वाला योगं 
दो प्रकार का है जिसे समस्प्रन्नात एवं असम्प्रज्ञात कहते हैँ । समस्प्रज्ञात 
कै चारमेद होते है जिन्हं वितर्काचुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नगत ओर अस्मितानुगत कहते हैँ । यै चारों अवस्थाय रजोगुण 
एवं तमोगुण की सम्पूणं वत्तियों के निरोध तथा सात्विक वृत्तियों | 
कै प्रवाहित हीने परक्रमसेहोती हैँ । इन वृत्तियां से विक्षेपन होत 
से सम्प्रज्ञातत भी योग होता है । सात्विक, राजस ओौर तामस इनं 
सभी वृत्तियों के निरोध को असम्प्रज्ञात थोग कहते द । चित्त वृत्ति 
विलष्ट तथा अविलष्टके मेदस पाच प्रकार की है, जिन्हं प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति कते दँ जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमाने 





अौर चाब्दं के भेद से तीन प्रकार की प्रमाणवृत्ति है जिसे 
प्रमाण निरूपण में कह आये दँ । मिथ्या ज्ञान को विषय करने 
वाली वृत्ति को चिपयंय कतै हैँ । अर्थं कौ विद्यमानता न हने पर 
जी शब्द द्वारा व्यवहार जो हो उसे विकल्प कहते हैँ ज॑से पुरुष का 
चैतन्य । अभाव ज्ञान को विषय कराने वाली वृत्ति कौ निद्रा कहते 
~ । अनुभूत विषय का न भूलना स्मृति दै । इन्हीं के निरोधसे 
योग होता है । कोई कोई जीवात्मा तथा परमात्ता के संयोग को 
थोग कहते हँ परन्तु यह्‌ इस शास्त्र का विषय नहीं है योगः समाधिः 
सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः" (व्यासभाष्य) इसकी टीका कृरते हुये 
वाचस्पति मिश्च ने ध्युजिर योगे" इसका खण्डन करके 'युजसमाधौ' 
इस धातु से योग शब्द की सिद्धि मानौ दे। दीर्घकाल तक निरन्तर 
आदर पूर्वक अभ्यास तथा वैराग्य कै द्वारा रजोगुणी तथा 
तामस वृत्तियों के निरोध होने पर सम्प्रज्ञात योग कौ योग्यता ब्राप्त 
होती है । (१) प्रथमावस्था में स्थूल चतुभू जादि रूप। की धारणा 
बाले योग को वितर्कानृगत कहते हँ । २-सूक्ष्म वस्तुओं कै विचारं 
से कारण पर दृष्टि होने सेस्थूलवृ त्तियो को छोडकर जो योग होता 
है उसे विचारानुगत कहते हं । ३-पत्व शुष से ज्ञान इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति हुई है । सत्वगुण आनन्दात्मकर है। इसीलिए इन्द्रियों को 
अवलम्ब करने वाले योग॒ को आनन्दानुगत कहते दह । ४-बुधिं 
जौर आत्मा की एकता का अबलम्ब करने वाले योगको अस्मि- 
तानुगत कहते हैँ । ये चारों समाधि सम्परज्ञात नामसे कही जाती 
है तथा अपर वेराग्यसे लभ्य हैँ । समस्त वृत्तियो के निरोध एवं 








< 
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पर वैराग्य द्वारा असम्धरज्ञात समाधि होती है ओर यह आलस्य, 
रहित होने से अमाव सदश हं । उत्तम, मध्यम ओौर कनिष्ठ अधि- 
कारियों द्वारा कसशः इनका अनुष्ठान होता है जिनमे "तीव्र 
सवेगानामासनच्ः' तीव्र संवेग वालों को अति शीघ्र समाधि लाभ 
होता हं । ईश्वर की भक्ति ओर प्रणव जप सेभी समाधि लाभं 
होता है । ईश्वर तत्व का लक्षेण इस प्रकार किया गया है "क्लेश 
कमं विपाकाशयंस्परपरामृष्टः पुरूष विशेष ईश्वरः' यो० स० २४ 
पंच क्लेण, चिविध कमं ओर वासना ख्प संस्कार से जो सर्वदा 
रहित दै उसे पुरुष विशेष ईश्वर कहते टँ । (तस्यवाचकः प्रणवः" 
'तज्जपस्तदथंभावनम्‌' इन दो सूत्रों से योग विघ्नो कौ हटाने तथां 
ईष्वर की कृपा प्राप्त करने के लिये ईश्वर को भावना तथा उध्कार 
का जप कहा गया है । मत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा इन चारौ 
भावनाओं के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है। हस्योग तन्व्र. . 
शास्त्र एवं उपासना मागं मी योगशास्त्र के अद्ध हौनेसे क्रिया 
एवं मन्त्र जप में गताथं हो जाते हँ क्योंकि मन्त्रों द्वारा ईश्वर कौ 
अभिव्यक्ति के ही उपाय तन्त्रो में मृख्यतः बताये गये हैँ । हव्योगं 
ते अनेक प्रकार की क्रियाभोंद्वाराप्राण के संयत होने पर कुण्ड- 
लिनी शक्ति को जगाकर योगसिद्धिके उपाय कहेगये हँ। जो 
पातञ्जल-दशंन क साधन पादोक्तं अष्टाद्ध योग के अन्दर आं 
जाते हैँ । 





योग क्रा ताल्तविकं किद्धान्त 


महषि पतञ्जचसि के मत में प्रकृति पुरखष ओर ईश्वर ये तीते 








। 





~ ~ ~ ~ सि 
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पदाथ हैँ जिसमें प्रकति, इस जगत का उपादान कारण है । प्रकृति 
पे सृष्टि क्रम जैसा सांख्य शास्त्र॑मे माना जातादहै वेसाही योग 
शास्वरमेमभीदहै। सांख्यमे पुरुषको भोग ओर अपवग सम्पादन 
के लिये ही प्रकंति सुष्टि बनाती है। योगशास्त्र मे इतना अंश 
त॒स्य है तथापि ईश्वर की भक्तिं से अपवगे होता है। यह योग का 
मत विशेष प्रकार का है । ईश्वर कारुणिक दयालु आदि गुण विशिष्ट 
है उसकी उपासनासे जीवको मुक्ति प्राप्तं होती है। प्रकृति एक 
पुरुष अनेक चेतन, अर्संग, व्यापक आदि स्वरूप वाला ह क्ताथः 
प्रतिनष्टमनष्टं तदन्य साधारणत्वात्‌" इस सूत्र से प्रमाणित होता है। 
यद्यपि श्रकाश क्रिया स्थिति शीलं मृतेन्द्रियात्मकं भोगापव्र्गाथ 
दुश्यम्‌' इस सूत्रमें भोग ओौर अपवगं दोनों प्रकृति मेही माने 
गये हैँ । यह्‌ सांख्य शास्त्र के मतानुसार हं । इस सूत्रं के भाष्यमें 
श्री व्यास देवं ने लिखा है भोक्त्‌ः स्वरूपावधारणमपवगेः' भोक्ता 
आस्माके स्वर्पका ज्ञानं होने पर दी अपवगं होता है । वह्‌ 
स्वरूप ज्ञाने प्रकृति से न होकर योगाभ्याससेही होता है । ईश्वर 
सृष्टि कायं मे उदासौन हं परन्तु संज्ञा स्फूति ईश्वर संप्राप्त कर 
प्रकृति जगद्‌ रचना करती है क्योकि जड में स्वयं कतृ त्व नहीं है । 
पुरुष स्वभावसे ही शुद्ध है परन्तु श्य के सम्बन्ध से अनादि काल 
से टी बन्धमें पड़ाहै। दुष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः' 
दुष्टाका दुश्यके साथ क्लेशमूलक सम्बन्ध हटाने के लिये क्रिया 
योग का उपदेश किया गया हं । 
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च्हियायोग 


(तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिकानानि क्रियायोगः; यो० सा० १ सुख 
दुःख आदि दन्दो का सहन तप, मोक्ष शास्त का अध्ययन तथा 
प्रणव आदि का जप स्वाध्याय कहुलाता है । समस्त करमां को ईश्वरा 
पेण करना ईश्वरप्रणिधान कहाता है । इन तीनों को क्रिया योगं 
कहते ह । इनके उपयोग से पंच क्लेशो की निवृत्ति होकर समाधि 
की सिद्धि होती है। अविद्या अस्मिता, राग देष अभिनिवेश यही 
पांच क्लेश कहे जाते हैँ । नित्य में अनित्य सूख मेँ दुःख जलुचिमें 
अशुचि आत्मा मे अनात्म बुद्धि जिससे होती है उसे अविद्या कहते 
है । अनुकल विषयमे प्रीति राग ओौरप्रतिकूलमे घृणा द्वेष कहू 
लाता है । अहंकार जन्य क्लेष अस्मिता कहाता है। सब प्राणियों 
की रेस धारणा होतीदहै क्रि मेरा अभाव कभीनहो यै तीनौ 
काल मे रहं यह्‌ दुःख मरण भय प्राप्त हरेकप्राणीको होता है इसे 
अभिनिवेश कहते है ।ये पाचों क्लेश हरेक प्राणी को सन्तप्त 
कर रहे हँ अतएव इससे छृटकारा के लिए क्रिया योग अपेक्षित ह । 


अष्टाङ्कथोग 


चित्त कौ शुद्धि के लिये योग के आटो अद्धो का उपदेशे भरी 
परातञ्जल दशंन में महत्व रखता है' उस्षका यहां संक्लिप्तं परि्चव 
देते र । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणाःध्यान जौरं 
समाधि यही आठ अद्ध माने जाते हँ । अहिसा, सत्य ब्रह्मचयं, चोरी 
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#ै न करना ओर अपरिग्रह ये र्पाचों यम कहें जाते हैँ । शौच, सन्तोष, 


लक 


तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम रहै। इन यम 
नियमों कै पालन से मुमुक्षुसाधकों को मोक्ष सिद्धि तथा सिद्धि- 
कामियों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है ।.तीस्षरा 


आसन ह जिसके चौरासी भेद माने जाते है जिनमे पद्मासन, 


सिद्धासन, स्वस्तिकादि मृख्य हैँ । आस्न के अभ्यास से योगी 
न्ध ( शीतोष्ण आदि ) सहन का अभ्यासी होता ह । चौथा अङ्ख 
प्राणायाम है इससे प्राण पर विजय प्राप्त होती हं पूरक, रेचक 
क्‌म्भक आदि भेदो से प्राणायाम अनेक प्रकारका है। प्राणायाम के 
अभ्यास से भात्मा के आवरण का नाश होकर धारणा कौ योग्यता 
प्राप्त होती है । पांचवां प्रत्याहार नाम योगाङ्क है । चित्तके निरोध 


होने पर इन्द्रियों काजो निरोध होता हं तथा जिससे इन्दियों पर 
विजय प्राप्त होतीरहै उसे ही प्रत्याहार कहते है । ये पाचों योग के 
वहिरंग साधन हैँ! धारणां ध्यान अर समाधि ये तीनों अन्तरग 
साधन कहै जाते हं । ये तीनो मिलने पर संयम कहलाते हँ । किसी 
देश अन्तर या बाहर मे चित्त का लगाना धारणा देशवन्धश्चित्तस्य- 
धारणा, कही जाती हं तत्रप्रत्यकतानताध्यानम्‌' देश विशेष या 
आत्मा में अनवच्छिन्न रूप से वृत्ति की स्थिति ध्यान कहलाता है। 
त्रिपुटीका लय होकर स्वरूपमाच्र के अनुभव का नाम समाधि दहै। 
दन्हीं तीनों साधनों से अनेक प्रकार को सिद्धियां होती है जिन्हें 
विभूतिपाद मे कहा गया है| 
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उपसंहार 


योग शास्त्रम सिदधियों का निरूपण भी एक प्रधान विषय है 
विना खिद्धिके योग का वणेन अघूणंही रहता है। इसलिये कं वल्य. 
पाद मे महर्षि पतञ्जलि कहते है 'जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजाः 
सिद्धयः' अर्थात्‌ जन्म, मन्त्र, तप ओषधि ओर समाधि से शरीर 
का विलक्षण परिणाम होकर सिद्धियां प्राप्त होती है, जिन्हे अणिमा 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशीलं 
कहते हैँ । सिद्धियो मे निराकांक्ष पुरुष ही केवल्य का पात्र होता 
है । जब गुणों का परिणाम होना बन्ददहो जातादहै ओर पुरुषक्ी 
स्वरूप में स्थिति होती दहै उसे ही क्रवल्य कहते हैँ 'तदाद्रष्टुः स्व 
पेऽवस्थानम्‌' इस सूत्र द्वारा कटा गया है यही इस दोन का परम 
लक्ष्य ह्‌ । 


स तं ^ 
वत्व दशल ~< 


वैदिक धमं के कृद सिद्धान्ती मेहिर फेर के साथ वंष्णव दश 
का आविष्कार किया गयादहं। प्राचीन वंष्णवोंका सिद्धान्त भी 
अद्वैत ही था परन्तु बाद के आचार्यो में मतभेद हौकर द्॑त, दताः 
रेत, शृद्धाद्रैत, विशिष्टाद्वैत जदि मतवादों से संकुल यह दश 
हो गया हें । संक्षेप मे भागवत सिद्धान्त इस प्रकार माना जाताहै। 
भगवान वासुदेव परोप्रकृति समस्त जगत के कारण हं उनसे संकृ 
पण नामक जीव उत्पन्न होता है, संकर्षण से मनरूप प्रद्युम्न कौ 
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उत्पत्ति होती है ओौर उनसे अहंकार रूप अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती 
है, यही भागवत मत मे चतुच्मूह कहा जाता है । व्यूह्‌-का लक्षण । 
इस प्रकार किया जाता है "्यूहोनाम सृष्टिस्थिति संहाराथे संसारि- 
रक्षणाथमूपासकानामनुग्रहाथं च संकषंणप्रद्यम्नानिरुद्ध रूपेणाव- 
स्थितिः" अर्थातु. जगत की सृष्टि, स्थिति संहार के लिये संसारियों 
के रक्षणाथं तथा उपासको कौ रक्षा के लिए. संकषण; प्रद्मम्न 
अनिरुद्ध रूप से भगवान चतुष्भरू ह्‌ कहलाते हैँ (तत्त्वत्रय ) । षडविघ 
एेश्वयपुक्त भगवान वासुदेव है शेष तीनों व्यूहो मे. केवलदोदो 
एेश्वयं ही र जैसे तत्रं संकर्षणो ज्ञानबलम्ांयुक्तो -जीवतत्त्वमधिष्ठाय 
 ततप्रकृते विविच्य प्रद्य म्नावस्थां प्राप्य शास्त्र प्रवर्तनं जगत्संहार.च 
करोति'- (तत्त्वत्रय) सं _्ुषंण ज्ञानबलसे युक्त, जी वततत्वके अधिष्ठाता 

' भगवान चासुदेव से पृथक्‌ प्रदम म्नावस्था को प्राप्तकर जगत्संहार कुरते 
है । प्रद्यम्न का लक्षणं इस प्रकार किया जाताहै श्रद्यम्नरेश्वयंवी- 

याभ्यां यक्तो मनस्तत्त्तमधिष्ठाय धर्मोपदेशं मनुचतुष्टय प्रभृति 

` शुद्धवगंसूष्टि च करोति" अर्थात्‌ रश्वथंवीये से युक्त मनस्ततत्व का 
अधिष्ठाता धर्मोपदेशं करने वाला चारों वर्णो-की सृष्टि विधायक 
्रद्यम्न कहाताहै। अनिरुद्ध का लक्षण इस प्रकार. है अनिरुद्ध 
` शक्ति तेजोभ्यां य॒क्तो रक्षणस्य तत््वज्ञानप्रदानस्य कालसृष्टे मिश्च 
सष्टेश्च निर्वाहकः" (तत्त्वत्रय ) अर्थात्‌ शक्ति तेज से युक्तं रक्षा एवं 
तत्त्वज्ञान प्रदान, काल सृष्टि तथा मिश्र सृष्टि का जो निर्वाहुकरने 
वाला है उसे अनिरुद्ध कहते हैँ । इनका विशेष वणंन विष्वकसेन 
संहिता नामक ग्रन्थमें किया गयाहैजो कि वेष्णवों का प्रामाणिक 
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ग्रन्थ है किसी किसौीके मतम तीन दोर एक ही व्यूह्‌ की 
कल्पना होती है । तथापिवे सव भगवत्स्वरू्प तथा मुमृक्षृओं कै 
उपास्य समान लर्पसे हैँ । इनसे अतिरिक्त ब्रह्या, शिव, पावक व्यासं 
परशुराम, अजुन, कुवेर आदिंरूप गौण प्रादुर्भाव होने से उपासना 
के योग्य नहीं है । इस मतमें ईए्वर के पाँच स्वरूप साने गये है 
ईश्वर स्यस्दरूपं परव्यूह विभवान्त्यामित्वाचवितारभेदेन पंच 
प्रकारम्‌' जिसमे सवेविध देश्वयंयुक्त जगत का अभिन्नः निमित्तो 
पादान कारण पराप्रकृति वासुदेव हँ । बव्मूह्‌का निरूपण उक्त 
प्रकारका है। विभव, आवेश ओर स्वू्पदो प्रकारके । आवेशं 
परशरामोदि, स्वरूप रामकृष्ण आदि । “अन्तर्यामित्वमन्तः प्रविश्य 
नियतुत्वम्‌' अन्तःकरण मे इन्दीवर श्यामल रूप से ध्येय अन्तर्यामी 
कहलाते हं । अर्चावतारं प्रतिमादि रूपसे धूजित विष्णु विग्रह । 
इस्‌ मत मे जीवात्मा अणृपरिमाण है, देह इन्द्रिय विलक्षण 
अव्यक्त अचिन्त्य, निरवयव, निविकार, ज्ञानाश्चय, - सवेथा ईश्वरं 
के अधीन । अन्न जड़ परिणाम शील प्रकृति तत्त्व दहै । यह्‌ निरू- 
पण आचायं रामानुज ने कियाहे। इसे सभी वेष्णव मानते हैँ। 
महाभारत शान्ति पवेके नारायणीयोपाख्यानमं भी कहा है, 
नच जीवं विनाब्रह्यन्‌ वायवश्चेष्टयन्त्युत । सजीवः परि संख्यातः 
शेषः संकषेणः प्रभूः । समनः सवं भ्रुतानां प्रद्युम्नः परिपठ्यते तस्मात्‌ 
प्रस्ततो यः करतां कारणं कायेमेव च । तत्मात्‌सवंसस्भवति 
जगत्स्था वरजद्धमम्‌ । सोऽनिरुदः स॒ ईशानोऽव्यक्तः सवंकमेसु । 
योवासुदेवोभगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निग णात्मकः । ज्ञे यः सएव राजेन्द्र जीवः 
संकर्षणः प्रभुः । संकषणाच्च प्रद्युम्नो मनोगतः स उच्यते । 


[त 











॥ 
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प्रयुम्नोऽनिरुदधश्च सोहंकारः स॒ ईश्वरः । महाभा णशात्ति० अ० 
३३९ श्लो ० ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ अर्थात्‌ हे ब्रह्मन्‌ 
विना प्राण के जीव के अन्दर कोई व्यापार नहीं हौ सकता हे 
ेष ही संकर्षण रूप से जीव कहलाते हं वहं सब प्राणियों के 
मनखूप से प्रय म्न कहे जाते हें जिससे यह्‌ समस्त कायें कारण रूप 
जगत उत्पन्न होता है उसे अनिरुद्ध कहते हं जो सबका स्वामी 
तथा खब कार्यो मे व्यक्त हो रहा है जो भगकान वासुदेव निगरण 
वज्ञ है वही संकषण जीव ह । उनसे मन स्प शच हुये ओर 
्र्य म्न से अहंकार खूप वाले अनिरुद्ध हये है । पांच रात्र मतम 
जीव की उत्पत्ति मानौ जाती है यह अघ्रौत मत दै इसलिये 
न नीलकण्ठ भद्रु शान्ति प्वं अ० ३३९ शलोक र४ कौ टाका 
करते हुये कहते है स एवं इहं प्रविष्ट आनलामग्रेभ्य ` इति श्रुतेरर्थं 
संगृह्णाति तदिति आविशत्ति इति प्रवेशाव्त्या पाचरात्राभिमतो 
जीवोत्पत्ति पक्षोऽपास्तः' अथात्‌ पराप्रकति भगवान वासुदेव ही 
जीवं रूपे प्रविष्ट हमे हें इससे पांचरात्र मत मे कहा हुआ जीव्‌ 
उत्ति पक्ष निराकृत हुभा । वेदान्त दर्शन मं उत्पत्य सम्भवात्‌, 
अधिकरण मे जीव की उत्पत्ति का खण्डन क्रा गया है। 
धरो रामानुजाचायं इस अधिकरण को पूवं पक्ष मेन मानते हय 
सिद्धान्त पक्चमे ही मानते । श्री मध्वाचायं तथा श्री निस्बार्का- 
चार्यं शाक्तमत के खण्डन मे लगति है तथापि ये अथे किलष्ट एवं 
असंगत से प्रतीत होते दै प्राचीन उपनिषदो मे चतुच्पू हमत का 
उल्लेख नदीं मिलता है । इसं मत का आधार कोई कोड एकायन 


4 ~ 
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चीन काल के कई उपनिषदों मे इसका उल्लेख मिलता है जसे 
मुद्गल उपनिषद तथा श्री मध्वाचाये ने अनुज्ञा परिहारौ देहु 
सम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌' वे० द० आ० २-३-४८ के भाष्यमें 
चतुर्वेद शिखां नाम के किसी वेदिक ग्रन्थ का प्रमाण दिया है 
जिसमे चतुव्य्‌ हु का उल्लेख किया गया है, परन्तु यहु भी अत्यन्त 
नव्य ग्रन्थ प्रतीत होता है। श्रीमद्‌भगवद्गीतामे भी यह्‌ सिद्धान्त 
नहीं है महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्‌भावा मानसा 
जाता येषां लोक इमाः प्रजाः (अ०१०६) इस श्लोक के (चत्वारः! 
इस पद मात्र से लोकमान्य तिलक ने चतुब्यूह्‌ मत की सिद्धि 
करने का प्रयत्न किया है तथापि चत्वारो जाताः ठेसा अन्वय 
होने से चतुब्य्‌ ह मत से विरुद्ध पड़ता है क्योकि उत्पत्ति केवल 
तीन ही व्यूह की है चौथे की नहीं । श्री शंकराचायं ने चतुव्ूहू 
सिद्धान्त को अवंदिक बताया है परन्तु भाज-कल शाङ्कुर मतके 
सन्यासी अपने चातुर्मास्य ब्रतारम्भ मे पुजा विधान के सहित 
चतृब्यू ह का स्थापन करते हँ जिषे धमसिन्धुकारने लिखा है । यह्‌ 
क्यो है इसका उत्तर विचारणीय है । निणयसिन्धुकार इसका सम 
थेन नहीं करते धमेसिन्धुकार का वेष्णवपन ही इसमें प्रधान कारण 
ज्ञात होता हे । 





पच साधन 


भागवत सिद्धान्त द्वारा जीव पांच प्रधान उपायीं द्वारा बहुकालं 
पयेन्त भगवान का आराधन करके उनका सांनिध्य प्राप्त करता है 


शाखा बताते हैँ तथापि यह्‌ भी अन्वेषणीय कोटिमेंही दहै । अर्वा 








ह 
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जिर ) अभिगमन (२) उपादान (३) इज्या (४) स्वाध्याय 
(५) ओर योग कहते हँ । वारणां शरीर, मन संयम पूवेक भगवान 
के अर्चस्थानों को जाना अभिगमन कहलाता है। पूजाके द्रव्यो 
का उपाजेन उपादान कहलाता है । अनेकोपचारों युक्त पूजा को 
इज्या कहते है । अष्टाक्षरादि ( ॐ नमोनारायणायादि ) जप 
स्वाध्याय कहलाता है । ध्यान एकाग्र वृत्ति से चिन्तन को योग 
कहते हैँ । पंचरात्र को मान कर नारद भक्ति सूत्र श्रीमद्‌भागवत 
पुराण आदि ग्रन्थों द्वारा भागवत धमं का स्फुट व्याख्यान किया 
गया है, शाण्डिल्य भक्ति सूत्रोंसे भी यह मत स्पष्ट ज्ञात होताहै। 


श्न रामानुज दशंन-१ 


तत्त्वज्ञानमे श्री रामानुजाचायं विशिष्टाद्रेत मानते है; 
जिसका विवरण गीताभाष्य मे आपने इस प्रकार किया है “अत्रेदं 
ततत्वं अचिदवस्तुनश्चिद्‌ वस्त्‌नः परस्य ब्रह्मणो भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन 
च स्वरूप विवेकमाहुः । एवं चिदचिदीश्वराणां स्वरूपभेदः स्वाभा- 
विक भेदश्च वदन्तीनां तासां कायेकारणान्यत्वं च वदन्तीनां 
सर्वासां श्रृतीनामविरोधः श्रुतिभिरेव ज्ञायते इति ( गी° १३-२ 
रामानुज भाष्य ) अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान विषय में यह निणय है| 
अचिद्‌ (जड ) चिद्‌ (जीव) जी वभोक्ता एवं जड़ भोग्य है इनसे भिन्न 
तीसरा तत्त्व इनका स्वामी है इन तीनों तत्वों का परस्पर भेद 
अर्थात्‌ स्वाभाविक भेद श्रृतियों को इष्ट है ओर इनका कायं कारण 
भाव सम्बन्धमभी इष्ट है तथा इनका भेद भी सम्मत है इस प्रकार 
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श्रतियों का अविरोध ज्ञात होतादहै। दूसरा मन्तव्य इस प्रकारं 
है :"अतः स्थूलं सूक्ष्म चिदचिद्‌ व॑स्त्‌ं शरीरं ब्रह्मं कायं कारणं 
चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ सूक्ष्म चिदचिंद वस्त" शरीर ब्रह्यौवं 
कारणमिति" ( गोर १३-२ रा० भा० ) अर्थात्‌ सूक्ष्म चिद्‌ 
अचिद सहित ब्रह्म ही कायं एवं कारण है । सुक्ष्म चिद्‌ एवं अचिद्‌ 
से स्थल चिद्‌ एवं अचिद्‌ ` उत्पन्न होते हैँ। 'त्रह्यही इनका उर्वीं 
दान कारणदहै इर तरहये तीनों अभिन्न हौनेंसे अद्रंत भीः 
रन्तुः केवल द्वत नहीं प्रत्युत विशिष्टाद्वत हुं । चिदं अचिद्‌ हयं 
के विशेषण तथा ब्रह्य विशेष्य है । इसं विष्यं में भी आप लिखत 
है तथा क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ च मद्‌ विशेषणतयंव ` स्वभावतया मत्पृथक्‌ 
सिद्धेमेत्समानाधिकरण्येनंरव ` निंदंश्यौ ` विद्धि ( गौ १३-२) 
अर्थात्‌ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों ईश्वर के. विशेषणत्वरू्प. से एक 
स्वभाव होनेसे ईश्वर से अभिन्न सिद्ध है । अर्थात्‌ ईक्ष्वर कै 
समानाधिकरण सूपो सेःही निदेश कयि जाति दँ। इस प्रकार 
का तत्वज्ञानं आचार्य रामानुज नै भागवत धर्मम स्वीकार किय 
है । वेदान्त दशंन का श्रीभाष्य भीः इसी मन्तव्य का पोषक्र,. 
विशेषतः श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इस सिद्धान्त का मूल दहं . वेदान्तं 
देने श्रीभाष्य के जिज्ञासाधिक्रण में आचायं ने इसे. इस भ्रः 
बतलाया है श्रं प्रधान ममृताक्षर दुर क्षरात्मानावीशते देवै एकं 
(वे° १-१०-) भ्रषान क्षे रज्ञ पतिगुणेशः ( श्वे ९१६ |] 
कति अनित्य तथा जीव अविनाशी इन दोनों का. स्वामी एर 
देव है, प्रकृति, जीव तथा ईश्वर मे तीनों तत्व है! इन वचनी! 
इनका परस्पर भेद सिद्ध होता है । थस्य पृथिवी शरीर यस्यात्मा 
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शरीरं यस्याव्यक्तं शरीरं यस्याक्षरं शरीरम्‌ । एषसवे भूतान्तरात्मा 
पहतपाप्मादिग्यो देव एको नारायणः ( ना० २ ) इत्यादि .भिर्वा- 
कयेश्चिदचितोसर्वावस्थितयोः परमात्म शरीरतां परमात्मनस्तरात्मतां 
च प्रतिपाद्य शरीरं भूत परमात्माभिधायिभिः सद्‌ ब्रह्यात्मादिभिः 
शब्दैः कारणावस्थः कार्यावस्थश्च परमात्मक एव इति प्रथक्‌ प्रतिपन्न 
 वरस्तत्रितयं, "सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌' “सवं खल्विदं ब्रह्य इत्यादि 
` वार्यं प्रतिपादयति चिदचिद्‌ वस्तु शरीरिणः परमात्म शब्दाभिधाने 
हिनास्तिविरोधः । यथा मनुष्य पिण्ड शरीर्कस्यात्मविशेषस्याय- 
मात्मा सुखीव्यात्म शब्देनाभिधान ` इत्यलमिति विस्तरेण । जो अथं 
इन वचनो मे कहा गया है उपर गौतामष्यःमे ज्योका व्योंञआं 
गया है. अतः इसका अथं हिन्दी, नहीं लिखते । 


ध्रीमध्व या पुणंप्रज्न दशेन-२ . 


श्री मध्वाचाये के मन में ईष्वरः जीव प्रकृति इनः तीनों पदार्थो 
को भिन्न भिन्न माना गयाहै इनको. एकता कभी नहीं हो सकती ` 
 शुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्‌दशेनात्‌ * विशेषणाच्च (वेग्द० १-२ 
११, १२) इस सूत्रों क्री व्याख्या करते हुये उक्तं सिद्धान्त को 
चायं ने बताया है तथा पद्धिश्रतिका प्रमाणदिया है सत्य आत्मा 
सत्यो जीवः सत्यंभिदा सत्यंभिदा सत्यभिदामे वारुण्यो मे वारुण्यो 
मे वारुण्यः' तथा आत्मा हि परमः स्वतन्त्रोऽधिगुणः जीवोऽल्प 
शक्तिरस्वंतर्नत्रो वः, यथेडवं रस्य जौवेस्य सतभेदो परस्परमं । इत्यादि 
शास्त्रीय प्रमाणो से उक्त मतकी सिद्धि अर्थात दैत मत माना गया 
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दै । ब्रह्मा शिव आदि दैवो में वेदान्त वाक्यों का समन्वय नहींहै 
एक भगवान विष्ण्‌ ही ब्रह्य पद के वाच्य । बाकी समस्त देवजीव 
कोटिमेदही दह्‌ प्रकृति जड़ सत्य जगत काकारण हं श्री नारायण के 
स्वरूपभूत श्री पराशक्ति चेतन स्वरूप वाली ब्रह्म के अघवीनह 
अह्‌ ब्रह्मास्मि" आदि महा वाक्यों का अभिप्राय जीव ब्रह्य क्य बोधं 


मे नहीं है किन्त्‌ स्वरूप मात्र मे अभेद भावना का उपदेश हे। 
आयं समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द कामत भीणेसादहीह 
परन्तु जीव के परिमाण तथा अवस्थामें भेदहै। श्रौ स्वामी दयानन्द 
जी जीव को अण्‌ मानते हैँ एवं कमं करने में स्वतन्त्र फल भोगने 
मे परतन्त्र परन्तु मध्व मतमें जीव संवंथा परतन्त्रहै। जीव कौ 

मुक्ति श्री रामानुज तथा मध्व ज्ञान से न मानकर केवल भगवत्प्रसाद 
ते मानते है । स्वामी दयानन्द ज्ञान कमंसे मानते हं तथा जीवक 
पुनरावतंन भी कहते हैँ । मृक्तावस्थामे भी जीव ब्रह्मसे भिन्नही 
रहता दै इन तीनों आचार्योने मानाहै। जीव को स्थिति मध्व 
मत मे इस प्रकार की मानी जाती है 'जीवोपाधिद्िधाप्रोक्तः स्वरूपो 
वाह्य एव च । बाह्योपाधियेयं याति मुक्तावन्यस्य तु स्थितिः। 
सर्वोपाधि विनाशेत्‌ प्रतिबम्बः कथं भवेत्‌ । कथं चाटमविनाशा्ं 
प्रयत्न : सेत्स्यति क्वचित्‌ ' अर्थात्‌ जीव की दो उपलब्धियां ह एक 
स्वरूप दूसरी बाह्य, सूक्ति में बाह्य उपाधि का लय हो जाता हं। 
स्वरूप उपाधि रहती हं यदि समस्त उपाधि नष्ट हौ जायतो प्रति 
विस्व की स्थिति कहां हो सकती हं ओर स्वरूप नाश के लिए कोई 
प्रयत्न भी नहीं करता इसलिये इस मत मे जीव प्रतिविस्बवाद सा 











क 


| 


पादान कारण दैः जीव अणुपरिमाण हं तथा सवेथा ईश्वर के 


 नुसार प्रमाणित किया गया है, जसे सांप जब सोता है तब कुण्डला- 
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हे अन्य भागवत मतके सभी सिद्धान्त कूद विलक्षणता से मध्व 
मतमे माने जातेद। व्गाल के चंतन्यदेव भी इसी सिद्धान्त के 
मानने वाले भे । 


श्री निस्बाकं दशंन ३ 


देष्णव सिद्धान्तमे तीसरा सम्प्रदाय निम्बारकाचाये का है 
भागवत सिद्धान्त कीश्रीराधा कृष्ण की भक्ति इस मतमें की जाती 
हं इसका ताल््विक सिद्धान्त है ताद्वत हं । भगवान श्री कृष्ण 
पूणं ब्रह्य वेदान्त प्रतिपाद है । वही इस जगत के अभिच्ननिमित्तो- 


अधीन ह नानारूप से प्रतीयमान द्व॑तात्मके यह्‌ जगत भी सत्य है 
तथा परमार्थं रूप में अद्रेत भी सत्यहै। इसीलिये द्ैताद्रेत दोनो 
अवस्थाय सत्य होने से इस मत को द्रंताद्रती कहते है । श्री भट 
भास्कर का भीमत द्ताद्रंत है परन्तु निम्बाकं का द्रताद्रत विल- 
क्षण है “उभय व्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत्‌' वे ° द० ३-२-२७ इस सूत्रा- 


कार रहता है जब चलता है तव लम्बा हो जाता है ये दोनों अव- 
स्थाय उसमें रहती हं इसी प्रकार जब ब्रह्म जीव प्रकृति के साथ 
मिलकर लीला करता है तब द्वत जब लय करताहै तब अद्रौतहो 
जाता है । यह भास्कर तथा निम्बाक के सिद्धातो मे भेद का निरू- 


पण॒ शुद्धाद्त मातण्ड में इस प्रकार बताया है "निम्बारक 
भास्कराचार्यो भेदाभेद निरूपकौ । ३६" तत्राद्यानां वास्तवः सभा- 
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स्कराणमुपाधितः 1. तत्राधे वास्तवोभेदो मध्वाचायं वदेवहि ।३७। 
अर्थात्‌ निम्बाके तथा भट भास्कर के मत भेदाभेद दोनों टै परन्तु 
भास्कर मत मे जीव ब्रह्यकाभेद ओपाधिक टै निभ्बाकं मतमें 
भेद तथा अभेद दोनों अवस्थाओं मे भेद वास्तविक है जैसे 
मध्वाचा्यं काद्रेत है । चिव साधम्यंसे अद्रेतटहै। मदहर भास्करं 
के सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूकं 
भट लिखते दै ! स्वाच्छरौरादव्याकृत रूपादव्या कृतमेव भगवद्‌ 
भास्करीय वेदान्त दर्शने प्रकृति अव्याकृतस्य ब्रहमणसह 
भेदाभेद स्वीकारात्‌ ब्रहयाद्रैतम्‌ (म० अ० १-८) ब्रह्मोपासनासे. 
भेद निवृत्त होने ¶र अद्वैत होता है। यह दोनों मतो गमेदहै। 
श्री निम्बाकं मत में अनन्त कल्याण गुण वाला सगृण ब्रह्य है भाग 
वत मत कौ चतुव्य्‌ हादि कल्पनाये इस मतमेंभी मान्यदह। 


श्री बल्लभं दशन 


श्री विष्ण स्वामी के सिद्धान्त कोमानकर भागवत्‌ धमेकी 
व्याष्या करने वाले श्री बल्लभाचायं का सिद्धान्त भी भक््तिमार्गयि 
ही है। भक्ति दशन का सिद्धान्त इस मत भें सर्वच्चि प्रकार सेका 
गया है । प्रमेयरत्नाणंवग्रन्थ मे भक्तिके प्रकार तथा स्वरूप का विशदं 
वणन किया गया दहै । श्री बल्लभ स्वामी का सिद्धान्त त॑त्वज्ञानमें 
शुद्धादवैत्त है । जिसका संक्षिप्त ख्प एेसा है :-एक सच्चिदानन्द ब्रह 
ही यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है वही जगदाकार परिणत हौ 
गया है इसके लिये साया प्रकृति या परमाणु कौ अपेक्षा नही है। 
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यह्‌ जगत भीं ब्रह्यही हं । ब्रह्मा के सदंश से जड सृष्टि, चिदंशसे 
जीव सृष्टि एवं अानन्दांश से अन्तर्यामी सुष्टि होती है। जड़ ओर 
जीव भी सच्चिदानन्द कीहीसृष्टि है। तथापि वह्‌ भगवान 
बहुभवन की इच्छा से सत्पदार्थो में चित्त ओर आनन्द अंश का 
तिरोभाव करलेताहै। केवल सत्पदार्थो मं सदश का ओर चित्य 
पदार्थो मे चिदश का विशेष आविर्भाव रहताहै इसलिये इन्ह 
जड एवं जीव कहते ह । भगवान के कर्‌ चरणादि समग्र अवयव 
अप्राकृत हैँ इन्हे ही आनन्दमय कहा जाता है। इसीलिये उसे 
कभी-कभी निराकार भी कहते हैँ क्योकि उसके रूप प्राकृतिक या 
मायिक नहीं ह। भगवानमे समग्र एेष्वयं, वीयं, यश, लक्ष्मी 
ज्ञान ओर वराग्यये छः गण सदव रहतेदँ। जौत्र भी ब्रह्मांश है 
तथापि भगवान को बहुभवन कौ इच्छा से आनन्दांश के साथ- 
साथ उक्त द्धः गुण भी तिरोहित हौ गये हैँ इसीलिये सवं हीनत्तव, 
पराधीनत्व सवं दुःख सहन आदि गण जीव में आ जाते, 
उक्त मन्तव्य का गुद्धाद्रतमातेण्डमें इस प्रकार कहा गया है :- 
साकारसवंशक्त्येक सवंज्ञ सवं कतृच । सच्चिदानन्दरूपं हि 
बरह्मतस्मादिदं जगत ॥८,। अथे-साकार. स्वंशक्तिमान, सवंज्ञ, 
सवेकर्ता, सच्चिदानन्द ब्रह्म हँ उससे जगत उत्व होता रहै, 
अग्नेन्यंधा विस्फुलिगास्तथा जीवोन्दमःस्फुटः । अग्नि से जेसे छोरी 
छोटी चिनगारियां पेडा होतीदहै एसे ही जीव ब्रह्म से प्रकट 
होते ह उनका अणु परिमाण है । विसपिगुण चैतन्योणजीनो 
गोहर: स्मतः' प्रसरणशील चंतन्यगण वाला जीव हरि का अंश 
है ।' यहं जगत भी ब्रह्मी है केवल रमण की इच्छा से 
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बरह्मा जगदाकार हज है रमणा्थमिदंसवं ब्रह्मं व स्वेच्छयाभवत्‌ । 





च 


यथासर्षः स्वेच्छया हि कण्डलाकारतांगतः । अथं,--केवल रमणाथं 
जवनी स्वेच्छा से ब्रह्म जगद्रूप हुआ है जसे सपं स्वेच्छा से डी 
कृण्डलाकार हौ जाता है। इस प्रकार श्रीं बल्लभाचाये ने अन्यं 
वैष्णवों से विलक्षण स्वसिद्धान्त बतलाये है । वेदान्त दशन का 
अणुभाष्य इसी सिद्धान्त का पोषक ठै विशुद्ध अद्र॑तवादी होते हये 
ओ श्री ब्ल मत ज्ञानाद्रैतवादी नहीं जीव कौ मुक्ति पूणं 
शरणागति से होने वाले भगवत्प्रसाद से होती है । इसे पुष्टि मागं 
भं कते दै । श्री शंकराचायं सेभी पूवंश्नी हरि वृत्तिकार भौ 
ठेसा दी अदं त मानते थ । श्री बल्लभ दशन मे जगत ओौरं संसार 
करा येद है, जगत सत्य तथा संसार मिथ्या एवं असत्‌ है चतुब्यू- 
हादिस्वीकार इस मत से भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की 


उपासना इस मत में होती है ।। इति ।। | 
शेव दशनं & | 


शंव सिद्धान्त प्राचीन समयसे ही प्रव॒त्तह। वेदं के बहुत से भागं 
शैव सिद्धान्त के संमथेक हैँ । महाभारतं, उपनिषद, पुराणोंमेंतो 
स्फुट रूप से शिवतत्व का निरूपण मिलता हं वेदान्त सूरो पर श्री 
कण्ठाचायं का विशद भाष्य श्रुतियों का समन्वय ब्रह्मरूप शिवतत्वं 
म ही लगाता है। श्री अप्पयदीक्षित की टीका इसे स्पष्ट कर देती है 
इसका तत्त्वज्ञान का सिद्धान्त विशिष्टाद्रत है जिसे ( ईक्षतेर्नाश- 
ब्दम्‌) (वे० द° १-१-५५) सूत्र के भाष्य मे इ प्रकार कहा गया 
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) है । नामरूप विभागानह सूक्ष्मचिद्‌चिद्‌ शक्ति विशिष्टस्यपरमे- 
ए्वरस्य कारणत्वं नामरूप विभागाहं स्थूलचिदविच्छक्ति विशिष्ट- 
स्यं कार्यत्वम्‌, अर्थात्‌ नामरूप विभाग के अयोग्य सूक्ष्म चिद- 
अचिद्‌ शक्तियों से विशिष्ट परमेश्वर शिव ही इस जगत के कारण 
है । नाम रूप विभाग के योग्य स्थूल चिद्‌ अचिद्‌ शक्ति विशिष्ट 
ब्रह्म ही कायं है । जगत सत्य, जीव अणुपरिमाण है । वेष्णवसम्प्र- 
दाय मे आचाये रामानुज कां सिद्धान्तं तथा श्री कण्ठ सिद्धान्त एक 
ही है। केवल उपासना में ही अन्तर है इसीलिये कितनों ने श्रीकंठ 
पर रामानुज मत चौर का दोषारोपण किया हं परन्तु यह्‌ अयोग्य 
है श्रीकण्ड शंकराचार्यसे भी पहलेके है सूत्राथे चन्द्रिकामेगश्री 
शंकर, रामानृज ओौर मध्वसे भी पहले इन्हे बत्ताया गया हे । 
यद्यप्येष प्राक्तनस्या श्रीमच्छी कण्ठ योगिनः, एेसा कहा गयाहे। 
श्रीकण्ठ के मत से भगवान शिव वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्य सविरोष 
मनन्त कल्याण गुणाकर रहँ । सदव सोम्येदमग्र आसीदेक मेवा 
द्वितीयम्‌" इस श्रुति से विशिष्टाद्रत सिद्धकिया गया है। सद्‌ 
एव' पद से जीव ( चिद्‌ ) जड़ ( अचिद्‌ ) का पृथक्करण नहीं 
किथा गया है किन्तु असद्‌ कारणवाद का निराकरण समञ्लना 
चाहिये । प्रकृति प्रत्यय वेशिष्टच प्रतिपादन मेंभी विश्शिष्ट का 
अथं होता है । जिसे कहा गया है । शक्तिः शिवश्च सच्छब्द प्रकृति 
प्रतययोदितौ । ब्रह्म सासरस्येन समस्त जगदात्मकौ इस मत को 
प्राचीन समय मे बौद्धायन ऋषि ने वेदान्त सूत्र वृत्तिमे प्रतिपादन 
कियाथा इसे श्रौ रामानुज ने अवतरण मे कहीं कहीं श्रीभाष्य में 
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दिया दै उसे ही श्रीकण्ठ एवं रामानुज ने अपने भाष्यों मे विस्तार 
किया है । इसके अतिरिक्त वेष्णवों की दही तरह कई संप्रदायें शेवो 
मे भी प्रचलित हैँ जिनमें देत अद्रेत दोनों का स्वीकार क्रिया गयाहै 
जिन्हे नकुलीश पाड्युपत, माहेश्वर, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर कहते 
है । जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 


नकुलीश पाशुपत-१ 


पुराण ग्रन्थो मे इस मतके शलोक इस प्रकार पाये जातेहै, 
बरह्मा्या स्थावरान्ताञ्चदेव देवस्य्कश्‌लिनः । पशवः परिकीत्यन्ते 
संसारवशवर्तिनः । तेषां पतित्वाद्देवेशः शिवः पञ्युपत्िः स्मतः। 
मलमायादिभिः पाशैः सवध्नाति पशूनपि : स एव मोचक 
स्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः । चतुविशति तत्त्वानि मायाकमगरुणा- 
ममी । विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः । ब्रहयादिस्तम्ब 
पयेन्तान्‌ पशून्‌वध्वा महेश्वरः । पाशरेतेः पतिद॑वः कायं कारयति 
स्वकम्‌ । भथेः- ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पयेन्त सारे जीव सख दःखं 
गाने वाले महेषए्वर के पञयु हैँ उनके स्वामी शिव पञ्ुपति कहलाते 
दै । मलमाया आदि पाशां से उन्होने सब पशुं को बांधे रक्खा 
दै, सम्यग्‌ भक्ति पूवक उपासना करने से भगवान्‌ पाशो से मुक्त 
भी कर देते ह, चौबीस तंत्व, माया, कमे, गुण ये विषय हैँ । पाश्च 
जीवों सं सम्बन्ध रखते दै. ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (तृण ) पय॑न्त पाशों 
से बांध कर महेश्वर अपना कायं करा रहे रै, इसका विशेष विवरण 
माहेश्वर दर्शनम करेगे । नकुलीश भत में पांच पदार्थं माने जाते 
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है जिन्है (कायं कारण योगविधि दुःखन्ताः पञ्च पदार्थाः इस सूत्र 
से कहा गया है । पृथिवी आदि पञ्चभरूत तथा रूपादि गरुण कायं 
कहे जाते दै । पञ्चन्ञानेन्द्रियां, पञ्चकर्मेन्दरर्या, मन, बुद्धि ओौर 
अह कार ये तेरह कारण कहे जावे है । ध्यानादि को योग कहते 
है । धर्मार्थं व्यापार विधि कही जाती है ओौर वह्‌ दो प्रकार कौ 
है। (१) ब्रत ओर उपहार, भस्मस्नान ओर भस्म शयन आदि 
व्रत दै । उपहार छः प्रकार के है “हुस्ितगीत नृत्य हुड्क्कार, 
प्रणाम जप्यषडद्धो पहारेण उपतिष्ठत'' हसना, गाना, नाचना, 
हुडक्कार, नमस्कार ओर जप डइनद्खः बातोसे उपहार रूप विधि 
सिद्ध होतो हे। कण्ठ ओर ओष्ठ को खोलकर अह्‌" इस प्रकार 
अदहास को हंसित कहते दं । गन्धव शस्वीनुसार राग रागिनौ 
्रारा महेष्वर को गणो का कीतेन गाना कहा जाता है । ताण्डवादि 
दारा भगवान को तुष्ट करना नृत्य है, जिह्वातालु के संयोग द्वारा 
जो शब्द किया जाता है उसे हृड्क्कर कहते हैँ । बाह्यक्रिया योग 
को जप्य कहते दै । अष्टं गादि प्रकार नमस्कार होताहै।ये 
सब बात गोपनीय रूपमे करनी चाहिए । त्रिविध दुःखों को 
अत्यस्त निवृत्ति तथा परमानन्द को प्राप्ति दुःखान्तं मोक्ष कहा 
जाता है अन्य शास्त्रों मे कारण सापेक्ष माना जाता ह परन्तु 
इस शास्त्र में भगवान्‌ पाशुपति निरपेक्ष कारण रहै, अन्य मतम 
योग से कौवल्य होता है परन्तु इस मत मे दुखान्त के साथ परमेश्वयं 
भे प्रात्त होता है। यही विशेषदै। कमेकाण्डसे प्राप्त होने 
वाला स्वगं सुख अनित्य हे। परन्तु पायुपति मत कौ मुक्ति 
भादृत्ति जनक नदीं टै । इस मत मे जीव ईश्वर का नित्य भेद 





रे 
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है । जीक पड तथा ईश्वर पञ्युपति दहं । इस मत मे जीव कृत धर्माः 
धमं की अपेक्षा न करते हुये ईश्वर सृष्टिकर्ता माने जाते है। 
'पत्युरसामजञ्जस्यात्‌' इस सूत्र मे पाञ्युपत मतके वेद विरुद्धांशक 
निराकरण कियागया है । 


माहेश्वर दशंन २ 


पाशुपत निरपेक्ष कारणवाद जौ ईश्वर के विषय में माना 
जाता हं उसका खण्डन करते हुये माहेश्वर शेव कहते हँ कि ईश्वर 
जगत का निरपेश्च कारण नहीं है क्योकि वेषस्य नेघण्य दोष उसे 
प्राप्त होगा । किसी एक को बड़ा किसी कोद्धोटा बनाने में कोई 
क्षेवकरृत हेत्‌ न होने से वषम्य तथा क्िसीको दुःखी किसी को 
सुखी बनाने मे नेधृण्य दोषसे ईश्वर अवश्य दूषित होगा । इस 
लिये भिन्न सम्प्रदायसू्प से तीन पदार्थों को मानना चाहिये 
जिन्हें पञ्ु, पाश ओर प्रतिनाम से इस दशनम कहा जाताह। 
पञ परतन्त्र, पाश अचेतन ओर पति इन से विलक्षण है अर्थात्‌ 
सवं श्च ष्ठ चेतन गुण वाला ह। परति पदाथं भगवान शिव 
मूक्तात्माओं को भी शिवत्व है तथापि उन्हं सवंथा स्वातन्त्य नहीं 
हैवे मक्त दहोने पर मभी ईश्वर के अधीन दही हैँ 'मोगमान् साम्य 
लि ङ्घाच्च' जगद्‌ व्यापारवजंम्‌' इत्यादि वेदान्त सूत्र भी इसमें प्रमाण 
है । जगत के पदार्थो कौ रचना के लिये ईश्वर को मानना आव- 
ष्यक ह क्याकि कर्तां के बिना जगद्‌ रचना अस्षम्भव है यहु वेशे 
हि 1 प्रकरण मे कहा जा चका है । ईष्वर जगत बनाकर जीवोंके 
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= कर्मो के अनुसार फल प्रदान कस्तादहै कहाभी हं अज्ञो जन्तुर- 
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तीगोऽयमात्मनः सुख दुःखयोः। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगंवा्व- 
श्रमेवच' फल भोगनेमे जीव के कमं ही निमित्त ह एेसा मानने 
पर वेषम्यनैघुण्य दोष नहीं होता वेषम्यनेधृ ण्ये इति चेन्न सापे- 
्षत्वात्‌" यह्‌ व्यास सूत्र भी प्रमाण हं। जीवों के शुभाशुभ करमो 
की अपेक्षा रखते हुये जगत्कायं में ईश्वर कौ प्रेरणा में स्वातत्त्य 
विघात नहीं हो सकता इसे सिद्ध गुरु ने इस प्रकार कहा है सस्वा- 
तन्त्य्य प्रयोज्यत्वं करणादि प्रयोक्तृता । कतु ; स्वातत्यमेतद्‌हि 
नच कर्माद्यपेक्षिता' अपने ऊपर किसी अन्य की प्रयोजकतानं 
होति हये इन्द्रियादि कृरणों की प्रयोजकता ही स्वातन्त्य है कर्मादि 
की निरपेक्षता नहीं । इस मत में ईश्वर निराकार निमित्त कारण 
माना जाता है । परन्त्‌ भक्तों कौ रक्षा के लिये मूतिमान भी होता 
है मलाद्यसम्भवात शाक्तं वपुनतादृशंप्रभोः। मलादि दोषों से 
रहित होने से ईश्वर का शरीर प्रात नहीं है । क्योकि निराकार 
की उपासना नहीं हो सकतौ अतएव उपासना के लिये साकार 
मानना आवश्यक है । यहु पत्तिपदाथं का संक्षिप्त परिचय हं । 


दूसरा पशुपदाथं है जिसे जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ कहते ह जिसका 
विभृ परिमाणहं । काल से अपरिच्छिन्न होने से नित्य सिद्धहै। 
ज्ञान क्रिया आत्मा में नित्य रहने से चेतनतया अनेक हैँ। शिव 
तत्व के ज्ञान से पाशो से उसका छटकारा होता है ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सवंपाशं:' यह श्रुति का प्रमाण दहे । 

पशुतत्व तीन प्रकार के दँ (१) विज्ञानाकल (२) भ्रलयाकल 
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(३) सकल । प्रथम विन्नान योग, संन्यास, तपस्वाध्याय आदि द्वार्‌ 
कमेक्षय होने पर कमनाश्चोदं योगौ भोग बन्ध न्य केवल मलयुक्त ' 
विज्ञानाकृलं हैँ । मल ओर कंसं दोनो से मिले हुये प्रलयं से लेकरं 
कला के उपसंहार पयन्तजो दहं उन्हे, प्रलयाकल कहते हैं । मलं 
माया ओर कमं इन तीनो बन्धनो युक्त सकल हौता है। जिनमे से 
विज्ञानाकुल केदो भेद हं(१) समाप्त कलुष ओर असमाप्त कलुष | 
प्रलयाकल भी दो प्रकारके टै पक्वपाश ओौर अपक्वपाश। इसी 
प्रकार सकल भी पक्व कलुषं तथा अपक्व कलुषृकेमभेदसे दों 
प्रकारके हँ । परमेश्वर. शिव. अपक्व कलुष जीवों को कसंपाश 
वश भोगःमुक्तं करते हँ ओर इनसे भिन्न जीवोंकोमभी कर्मानुसारं 
भोगं में. नियुक्तं करते इस प्रकार पञ्यु,पदाथं का संक्षेप डे! 
तीसरा पदाथ पाश हैः-जो इस प्रकार माना जाताहै "प्रकृतीशं 
वलंकमंमायाकायं चतुविधम्‌ । पाशजालं समासेन धर्सन) स्रव 
की ्ितम्‌' अति आत्मा की दक्‌ शक्ति ओौर क्रिया शक्तिको जौ 
ढक नेती हँ उसे प्रति कहते है ओौर उसे ही स्वाभाविकं अशुचिं 
मल कहते हैँ यह मल स्वतन्त्र रोति से आत्मा की क्रिया शकि एवं 
दशन शक्ति को जैसे भूक्ी धान कोया कालिमा तवे को ढक लेती 
है वैसे ही आवृत कर लेती है यही प्रथम पाश है । दूलरा प्राणबलं 
है यह पुरुषं के लिये हितकर होता है इसे विरोध शक्तिःभी कहते 
है इसीलिए पाश कहलाता है 1 फलेच्छा को कमं कहते हं । धमा. 
धर केः प्रवाह से जी-अनादि ह इसी. से जगद्‌ वचित्य. प्रतीत हो 
रहा है इसीलिए यह तीसरा पाश कमै । चौथा पाश माया ह 
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जिसमें शक्ति ख्पसे सारा जगत रहतादहैजो सृष्टि तथा प्रलय 
का आधार दहै । यही चार इस मतमे पाश हँ जिनको निवृत्ति 
विद्या, दीक्षादि साधनों से होती है। लज्जा, घृणा, जुगुप्सा भय, 
णका, कल शील ओर जाति ये आेोंपाश इन्हींमें गताथ दहं 
इनसे निवत्त होकर शिवसाचचिध्य प्राप्त करनाही इस दशन का 


परम लक्ष्य हं । 
प्रत्यभिज्ञा इशंन-३ 


प्रत्यभिज्ञा गास्त्रमे केवल ईश्वर को इच्छामात्रसे सष्ठ मानी 
जाती ह । ईश्वर ओर जीव कां तादात्म्य या अभेद इस मत मे 
साना जाता हं । शिवसूत्र प्रत्यभिज्ञा वि्मशिनी, आदिं भ्रन्थोका 
यहीं सिद्धान्त है । जीव कौ ज्ञानं शक्ति मायाःके करण ठक्ीःहै 
वही जव विद्या योग आदि द्वारा हट जाती हं ओौर ज्ञान सुख 
आदि सम्पत्ति की. सिद्धिं का. तत्तव प्रकाशंया अधिगम होता.है 
तवर सदेरवर के स्ाक्नात्‌ को प्रत्यभिज्ञा कहते दहै । महेश्वर ज्ञाता 
तथा जगत के कर्तार जीवये भीये दोनों बातें हैँ अतएव दोनों 
एक हीं दै । जीव माया से अज्ञानी होकर सुल्ली दुःखी मालूम होता 
है इसीलिए भिन्न कहा जौता' है इसलिये भेदाभेद भी इस मत 
मे माना जाता है। लोकमे सम्पुल् आयी वस्तुको प्रत्यभिज्ञा 
जानते है कि थह वही पूवं दृष्ट वस्तु हं इषी प्रकार परिधूमं 
शक्तिमान परमात्मा कौ शक्तियों की अपने अन्दर्‌ प्रकट होना 
जौर पसक ह्य से कहना क्रि दी.त्रह्म हं एेखा इस शास्त्र का 
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प्रतिपाद्यहै। यदि स्वभावतः आत्माको ईष्वर स्वरूप मान कर 
आपेक्षिक या काट्पनिक ईश्वरता माने तो मोक्ष की व्यथा होगीं 
वयोकि निरवधि णेष्वयं का नाम ही मोक्ष है । ईश्वर आनेन्द 
शक्तिमान होने से अपने से भिन्न प्रतीत होने वाले सबको प्रकाशं 
करता ह । अपनी इच्छा के अधीन ही निर्माण शक्ति रहती है। 
अतः जगत कौ सत्ता जो कायं एवं कारणरूप से मानी जाती ह 
वह्‌ निरपेक्ष नहीं है । जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओौर संहार आदि 
क्रियाओं कौ अभिव्यक्ति मे जगदीश्वर की इच्छा ही प्रधान है। 
अर्थात्‌ इच्छामात्र ही हतु हं जगत का अभिन्न निसित्तोपादानं 
कारण महेश्वर ही दँ जंसे योगी बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा न रखते 
हुए घट पट आदि वस्तृञओं की रचना करता है वेसा ही ईश्वर का 
कतृ त्व हैँ यदि बाह्य मृत्तिकादि कारण माने जांयतो योगियों की 
इच्छा मात्रसे ही कसे पटादि कौ उत्पत्ति होती मेयं साधारणं 
प्रोक्त, स्वात्माभेदेनमन्यते । महेश्वरो यथावद्धः पुन रत्यन्तभेदवत्‌' 
यद्यपि विषयत्व बन्ध एवं मोक्ष कालमें तृल्य है तथापि महेश्वर 
अपने को जीवों से अभिन्न समक्षते है ओर बद्ध संसारी भिन्न 
मानते दै । अभिन्न समञ्षना दही प्रत्यभिज्ञाहै जो विद्या योग ओौर 
समाधि द्वारा प्राप्त होती है। यह संक्षेप ख्पसे इस दशन का 
रहस्य हे) 





रसेश्वर दगन--४ 


क रसैश्वर शवो का तत्त्वज्ञान प्रत्यभिज्ञा शवो कासा है 
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साधना के उपयोगी शरीर की स्थिति के लिए इसं मत मे पारा 
का उपयोग श्रेष्ठ माना जाता है । पारा शब्दं की व्युत्पत्ति इस प्रकारः 
करते है "संसारस्यपर्पारदत्तेऽसौपारदःस्मृतः संसार के पार पहु 
चाने खे उसे पारा कहते दै । श्री शिव का कहना भी हं ''ममदेह्‌- 
 । ' मेरा वीयं होनेसे पाराको रस 


कहते दै ““रसःह्ये वसः यह श्रति भी इस विषयमे प्रमाण हे ॥ 


ओर शास्नों मे मरने के बाद मुक्ति होती दै या नहीं इस विषय में 
संदेह है 1 जीवन्मुक्ति ही प्रत्यक्ष हे वह॒ रस के उपयोग से सिद्ध 
होती है 1 शरीर षड़्‌ विकार वाला होने से अनित्य दहै परन्त्‌ हर 
गौरी सृष्टिसे नित्य हो जाता हर (पारा) ओर गौरी अभ्रक 
को कहते हैँ 'येचात्यक्तण री राहरगौ रौसृष्टिजान्तरप्राप्ताः। बन्घास्ते- 
रससिद्धाःमन्बगणः क्रक रोयेषाम्‌ । अर्थात्‌ हर गौरी रस के उपयोग 
से प्राप्त नित्य शरीर बाले रस सिद्ध महा पुरुष वबन्दनीयहं कि 
जिनका मन्त्रगण दास है । कहा भी है अश्रकस्तुतववौजंममवीजं 
तुषारदम्‌ ॥ अनयो मेलनंदेविमृत्युदारिद्रयनाशनम्‌ इस रस के 
प्रभाव से आज भी बहुत से सिद्ध विचरते हँ उनमें देवता, राक्षस 
राजा ओर मुनिगण भी हैँ । यह शास्त केवल रस का ही विचार 
तटी करता प्रत्युत शरीर को शुद्ध करके मुक्ति प्रयोजन वाला भी 
है। शरीर अनित्य ही हो यह नियम नहीं है क्योकि भगवान 
वासुदेव, नृसिंह का शरीर अनित्य नहीं है एसा वेष्णव भी मानते 
हे कि भगवान के कर चरणादि विग्रह्‌ अप्राकत एवं नित्यदहै। 
जो मृक्ति के साधन शास्म. कहे गये हं उन्हं कफ ज्वर आदि 
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याधियीं से पीडति नहीं कर सकते । निरोग शरीरसे ही साध्यहै 


कह्ाभी है शरीरमायखलुधमसाधनम्‌' रसेश्वर शंव पारेका लिङ्खं 
बनाकर पूजते हं आर विश्वनाथं केदार आदि लिद्धोसे श्रेष्ठ 
बताते हें । ^रसंलव्ध्वानन्दीभवति' इस श्रृति से रस प्राप्ति द्वारा 
ब्रह्य प्राप्ति कही गई है, इस प्रकार “उत्सच्चकमंबन्धोत्रह्मत्वमिहैव- 
चाप्नोति समस्त कमं बन्धनों से रहित होकर इसी शरीर में ब्रहात्व 
प्राप्ति होती है । इसे यह सिद्ध होता है कि सम्पूणं दुःखोंकी 
निवृत्ति का कारण रषदहै ओर इक्र सिद्धि भगवान शिवशंकर 
की कृपा पर ही अवलम्बित है। यह्‌ इस मतक्ा संक्षिप्त सारं 
मात्र है। | 
शाक्त दशंन- १० 

वैष्णव, शंव दर्शनों में शक्तिपदा्थं ब्रह्म परदाथं में अन्वित 
माना जाता है प्रधानता ब्रह्य की है शक्ति पदाथं गौण हु । परन्तु 
शाक्त मतमें शक्ति पदाथं यख्य तथा स्वतन्त्र है, प्रत्यभिज्ञा 
हदय में कहा दै "चितिःस्वतत्त्रविश्वस्द्धिहैतुः' अर्थात्‌ विश्व का 
कारण शक्ति तततव स्वतन्त्र हं यदापापरमाशक्तिःरवेच्छयातिष्व- 
रूपिणी । सङ़रत्ताम।त्मनःपश्येत्तदाचक्रस्यसम्भवः' जव यह विश्व 
खूप धारण करने बाली परा शक्ति अपनी इच्छा से अजपनेमें 
स्फुरण करती है तव संसार चक्र की उत्पत्तिं होतीदं। यही,परा 
णवत शिव शक्ति रूप धारण करके जगत्‌ का अभिन्न निसित्तो- 
पादान कारण हद्दी परावाक्‌ तथा सांविदी कला भी कहते हैँ। 
इसका यह खूप मन वाणीसे अगोचर, स्वप्तंवय दै । इससेही 
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शाक्तं तया शेव मतोमेंमाने जाने वाले छत्तीस तत्त्वो का आवि 
भाव होता है जिसे कहा है षट्‌ चिशत्तत्त्वातत्मातत्त्वातीताचकेव 
ला विद्या" श्रतिमें मी कहा है कि 'याप्राणेनसम्भवत्ति अदिदिदवं- 
तामयी । गुहाप्रविश्यतिष्ठंती याभूतेभिव्यजायत्‌ एतद्‌ वं॑तत्‌ 
(क ० ४-७) देवी सूक्त, रात्रि सूक्तं सरस्वती सूक्त, आदिरूपसे 
ऋग्वेद मे इसी श वित पदाथं का प्रतिपादन किया गया है यजुवदः 
अथवंमे भी इसके प्रतिपादक बहुत विषय दह जिनसे शाक्तं 
सिद्धान्त स्फट ज्ञात होता है! शक्तिमान का अभेद होने से त्र्य 
पदां ओर शक्ति पदाथं दो नहीदं तान्त्रिक शाक्तो कै मते 
जगत ब्रह्म का परिणाम होने से सत्य है अन्यधा तदनन्यत्वमार- 
म्मणशब्दादिभ्यः' इख सूत्रसे विरुद्ध होगा क्योकि जगत यदि 
मिथ्याहो तो सत्य रूप ब्रह्य से अभित्तता नहीं होगी 1 एेसा होने 
प्र भी श्री बल्लभाचायं भागवत के सुबोधिनी शक्तिनिमित्त 
ब्रह्मं परिणाम शाक्तो का मत बताते हे, तत्रब्रह्मणःसमंवायित्वं 
प्रकृते निमित्तत्वमितिके चिदाहुः विपरीतमित्यन्ये' । यहं चिन्त्य है 
इसी के अनुसार शुद्धा हतमातण्डमे कहागयाहसोभी अघ्रामा- 
णिक ही उपे भी समञ्चता चाहिये आचायं भासुरानेन्द नाथ ने 
मिथ्या जगद्धिष्ठाना' हसं नाम कौ व्याख्या करते हुये भेद सात्र 
को ही मिथ्या बताया है। काम कला विलास आदि दाशेनिकं 
्रन्थों मै शवित को उभय कारणं ही माना है। | 


इस मतं ॒मे तत्त्व विचार तीन कोटि मे विभक्त दै जिनको 
शुद्ध, शुद्धागुद्ध तथा अशुद्ध कहते द शक्तिःसाक्लान्महादेवी 
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महादेवस्तुशक्तिमान्‌ । तयोविभ्रूतिलेशो वं सवंमेतेच्चराचरम्‌। 
वस्तुःकचिद चिदरूपं [किचिद्‌ वस्त चिदात्मकम्‌ । इदशयुद्धमञुदधं 
च परं चापरमेव च । यत्‌संसरति चिच्चक्रमचिच्चक्रसमन्वितम्‌ । 
तदेवाशुदधमपरिमितरं त॒ परञ्ुभम्‌ । अपरंचपरंचव द्यं चिदचिदा- 
त्मकम्‌ । शिवस्यशिवायाइ्चस्वाम्यं चंत स्वभावतः । यथाशिवस्त 
थादेवी यथादेवी तथाशिवः। नानयोरंतरं विद्याच्चन्द्र चन्द्रिक 
योरिव । अथं-कोई वस्तु चेतन है तथा कोड्‌ अचेतन इन्हीं दोनों 
(जी व-जड़) को शुद्ध एवं अशुद्ध कहते हँ तथा पर एवं अपर भी 
इन्हीं को संज्ञा है । अचिद्‌ चक्र के साथ चिद संसार को अनुभवं 
कर रहा है इसे ही अशुद्ध कहते हँ । इनसे भित शुद्ध है । चिद्‌ 
अचिद इन तत्त्वो पर शिव एवं शिवाका ही अधिकार है जसे 
शिव है वंसे ही शक्ति है इन दोनों की एकता चन्द्र ओर चच्छिका 
की तरह है । शिव, शक्ति सदाशिव, ईश्वर ओर शद्ध विद्यात्त 
शुद्ध के जाते हँ । माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति भौर 
पुरुष ये तत्त्व शुद्धा शुद्ध कहे जाते ह शेष प्रकृति से लेकर चौविस 
तत्त्व जिनक्रा वणेन सांख्य शास्त्र में किया गया हं उसे अशुद्ध तत्तव 
कहते दै । सक्प रूपम इसे इस प्रकार कहते हं । मायान्तमात्म 
तत्त्वं विद्यातत्त्वं सदाशिवान्तस्यात्‌ । शक्तिशिवौ शिवतत्त्वं तुरीयं 
तत्वं समष्टिरेतेषाम्‌ । सच्चिदानन्द ब्रह्य से आविभूत शिव 
लेकर पृथिवी पयंन्त ३६ तत्वों का स्वरूप इस प्रकार दहं । शिव 
शक्ति तत्त्व मे आनन्द अंशधूणं रूप है सदा शिव तत्व से लेकर 
विद्या तत्त्व तक चिदंश अनावृत खू्पसे दै मायासि लेकर पृथिवी 











^ पयंन्त सदंश व्यक्त है । पर तततव मे सच्चिदानन्द तीनों समान 
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ख्पसे व्यक्त है; आत्मा शब्द सत्ता का बताने वाला है, विद्या शब्द 
ज्ञान का शिव आनन्द कारहै। तत्व का लक्षणडइस प्रकार का 
है-आ प्रलयं यतिष्ठति सवषां मोगदायिभूता नाम्‌ । तत्तत्वमिति 
प्रोक्तं नशरीरघटादितत्वमतः । अर्थात्‌ प्रलय पयंन्त सभी भूतो को 
जो भोग प्रदान करता है उसे तत्तव कहते हैँ शरीर घटादि कानाम 
तत्त्व नहीं है संक्षेप मे तत्वों का स्वरूप कहते हः- 


शुद्ध तत्तव बणंन्‌ 


जञ सुष्टिक्रम प्रवृत्त होने लगता है तब पराशक्ति इच्छा रूपसे 
ज्ञान ओर क्रिया इन दो शक्तियो को व्यक्त करती है । ज्ञान शविति 
अन्तरंग एवं क्रिया णक्ति बह्रंग है \ इसी ज्ञान शक्ति मे पर तत्व 
अभिमान करनेसे मै सवेज्ञ हु जब एेसा समञ्चता है तब उसे शिव 
कहते है । वहीं पर तत्व जब क्रिया मे लीन होकर भं सबका, कर्ता 
हं' सा व्यवहार कर्ता ह तब वह शक्ति तत्व कहलाता है । 
श्री नटनानन्द नाथ ने कहा है 'अत्रशिवशब्देन ज्ञानशक्तिरभिधीयते 
ज्ञानशवितिअधि.ष्ठितत्वात्‌ शिव तत्वस्य शक्ति शब्देनापि क्रिया 
्रावितरमिधीयते । क्रिया शब्द-यधिष्ठितत्त्वात्‌ शक्तितत्त्वस्य चिद्य- 
नन्द स्वरूपिण्या सवंत्रज्ञातक्रियाभ्यामेव निर्माण प्रपञ्चदशेनात्‌' 
(काम० वि०) इस शास्त्र मे शिव शब्द से ज्ञान शक्ति तथा क्रिया 
पद से शक्ति तत्त्व लिया जाता है। क्योकि शिव ज्ञान का 
अविष्डाता एवं क्रियाका अधिष्ठाता शक्ति पदाथ हँ। चिदा 
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नन्द स्वरूपिणी शक्ति ज्ञान क्रिया द्वारा प्रपञ्चं रचना करती 

हं । शिव तथा शक्ति का भेद केवल व्यावहारिक दहै । वास्तव में 
दोनों का अभेदया अद्वैतदही सिद्धान्त है। इसे ही सामरस्यं 
कहते हैँ आचाय शंकर. ने कहा हौ “अतः शेषः शेवीत्ययमभयं 
साधारण तया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्द परयोः" (सौ° 
ल० ३४) परत्व शिवशक्ति उभयात्मक ह देवी भागवतमें कहा 
है 'सगणानिगरणा चाहं समये शङ्करोत्तमा । सदाहुकारणं शम्भो न 
च कायं कदाचन । सगुणा कायत्वात्‌ वेनिगरुणा पुरुषान्तिके' 
(देती भा. ३-६) “शिवशक्ति रितिदयेकं तत्वमाहमंनीषिणः' शिवां 
भिन्ना पराशक्तिः सवंक्मशरीरिणी । न शिवेन विना देवी न देव्या 
चः विना शिवः। इन शास्त्रीय प्रमाणो से शिवशक्ति का अभेद सिद्धं 
हीता है ओर दोनों की तुल्यता ज्ञात होती दहै। कोई कोई वादी 
शक्ति तत्व को जगत का कारण नहीं मानते परन्तु शक्ति के विनां 
ब्रह्म कारणवाद भी असंगत हं इसीलिये कहा है "तत्त्वारूढः सभग- 
वान शिदः परमं कारणम्‌ शिवःसवंस्यकत्तेयश क्तिः कारणमूच्यते । 

तत्त्वारूढभगवानंशिव तथा भगवती शक्ति ही जगत के कर्ता तथा 
कारण हैं । सृष्टि कै लिये उन्मुख दोनों तत्वा के आदि समागम कौ 
ङो महा विन्दुं कहते ह । आनन्दात्मक लीला ही इसका हेत्‌ है। 
विन्दुसे नाद तत्व व्यक्त हीता है तत्पश्चात्‌, परा पश्यन्ती, मध्यमौ 
बखरी रूप चार वाणी उत्पन्न होती हँ । 'एकोहबंहृस्याम्‌ 'इस श्चति में 
^ क ही (एको "दस पद से कहा गया है । कहा है 'जाकारःसवं वणत्िः 
प्रकाशः परमः शिवः । हका रोऽन्त्यः कला सूपः विमर्श्य: 
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प्रक्ती तितः शिवको प्रकाश तथा विमशं को शक्ति कहते ह । समस्त , 
वर्णो के आदिमे अकार प्रकाश रूप शिव का वाचक है तथा अन्त ( 
मे अये हुये हुंकार शक्ति तत्त्वका बौवकहै। इसी को अहम 
यह पद बता रहाहैइसीसे इसे नाद या शब्द ब्रह्य कहते हैँ । अकार 
एवं हकार का सामरस्य पर तत्त्वम है इसी अहम से संमस्त 
मात का चक्र व्यक्त होता दहै जिन्हं वाच्य वाचक भाव का 
बोधक कहते दै नादः सववर्णोत्पति हितुबेणः' समस्त वर्णो क्रो 
उत्पत्ति. का हेत्‌ नाद. है । परा पश्यन्ती मध्यमा भौर बखरी इन 
चारीं वाणियों कौ अधिष्ठात्री चार शक्तियां कही `जाती है जिन्हे 
नामा, ज्येष्ठा, रौद्री. ओर अभिका. कहते हँ, इनका लक्षण दघ प्रकर 
किया जाता है'तत्र बामा नाम स्वान्तः स्थिति. प्रवञ्चव्रमन्राद विश्व 
जनयित्री ज्येष्ठा सवरं. मङ्खल कारिणी, रौद्री सवं रोग.विद्राविणौ 
अम्बिका सर्बेष्ट प्रदाशवितः' परावाक अम्बिका, इच्छाज्ञान, क्रिया 
षक्ति क्रमते प्रश्यती. मध्यमा जौर वंखरी रूप कही जाती.द.। 
नादतक्तव से श्वेत विन्दु (शिक्मत्मक } तथा रक्त विन्दुं (शक्त्यात्मक) 
व्यक्त हीते है । श्वेतं विन्दु मे रक्त विन्दु एवं रक्त में श्वेतं प्रविष्ट 
होकर कला कीं व्येक्ति स्फुटः हप से होती है। इस त्रकार नाद 
बिन्दु ओर मिश्र इन तीनों से यह्‌ स्थूल द्श्यमान जगत उत्पन्न होता 
हि। कहाभीदहै। "वागर्थौ नित्ययंती परस्परं शिवशक्ति मयावेतीौ। 
सृष्टि स्थितिलयभेदो त्रिधाविभ्षक्ता धिवीज रूपेण' काम° वि-१२। 
#\ शब्द्‌ अथं शिवशक्तिमय परस्पर नित्य सम्बन्धवालेहैं। इन्हीं के 
| दवारा पूर्वोक्त क्रम से सूरष्टि होती ह । वणः, कला पदं तत्तवं भन्त्रो 
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भवनमेव च । इत्यध्ववट्‌क्रं देवेशिभातित्वयि चिदात्मनि" ये कपट्‌ 
अध्व पद वाच्य शक्ति ततत्वसे ही प्रकाशित हैँ, जिनमें वणं, पदं 
ओर मन्त्र शब्दाध्व कहे जाते हैँ । इन तीनों की उत्पत्ति नादत्ततत्वसे 
होती है शेष कला, तत्त्व ओर भुदन ये तीन अर्थाध्वकहे जाते है। 
शब्दाध्व मे वणंपद ओर मन्त्र हँ जिनके अनन्त येद है । अर्थध्वि 
मं कला, भुवन, तत्व हैँ जिनमे कला पांच प्रकार कौ है जिह 
१-शान्त्यतीता कला, २-शान्ति कला. ३-विद्ा कला, ४--प्रतिष्ठ 
कला, ¶-जोर निवृत्ति कला कहते हैँ । षोडश कला के भेद ओरमभी 
ह । तत्व छत्तीस है जिनका वणेन आगे क्रमशः करगे । भुवन की 
संख्या २२४ टँ जिनका सम्बन्ध तत्वोसे ही दै यही शाक्तमत में 
 षडध्व कटे जाते हं । इनको उत्पत्ति शक्ति तत्व से होती है जिन्हे 
(वगार्थो नित्ययुतौ' उस पद्य से कहा गया है। इस प्रकार शब्दमयं 
तथा अथे मय इन दिविध सूृष्टियों का कारण शवित पदाथ है। 
शकत तत्व इच्छा शक्ति की अन्तरंगभूत ज्ञानशवित में प्रविष्ट होकरं 
जिस प्रकार जल में भिगाने से चना उच्छूनभाव फूलकर अंकुरायमानं 
होता है वेसा ही प्रपञ्च को उदेश्य कर के अह्मिदम्‌' मे यह्‌ 
प्रपञ्च हं इस प्रकार अभिमानयुक्त हो जाता है वही सदाशिव यां 
सदाख्य तत्व कहा जाता है । क्रि शक्ति यें प्रविष्ट होकर अंकुरि 
प्रपञ्च को अहमिदम्‌' रूप ईश्वर तत्व है । अहं पद वाच्य अहङ्कार 
आर इदं पद वाच्य प्रपञ्च इन दोनों में रहने वाले अभेद ज्ञान स 

यक्त होकर गुद्ध विद्या तत्व ऊहाता है । यही शास्त्र तथा गुरुद्रारां 

प्राप्त हौने षर मोक्ष का हेतु है;ये पचो तत्व शुद्ध कहै जाते हं । 
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शुद्धा तत्त्व 


गुद्धाशुदध तत्त्वों मे पहला तत्त्वत माया है जो चुद्ध विद्या 
तत्व से परिणत होकर अपनेमे लीन भावि प्रपञ्च के निर्माण के 
कारण सूक्ष्म पदार्थो में अन्योन्याभाव रूपभेद बृद्धि प्रघानतासे 
माया तत्व कहा जाता है 'माया विभेदबुद्धिनिजांशजातेषु 
निखिलजीवेषु । नित्यस्य निरंकृश विभवं वेलेव वारिधेरुन्धे' 
( ततत्वसन्दोह) जिस प्रकार वेलातट समद्र द्वारा अर्वेरुद्ध रहती 
है उसी प्रकार माया समस्त जीवों मे भेद बुद्धि रूप रहती है । 
कला, विद्या, राग, काल ओर नियतिये पुरुष (जीव) के पांच 
चक है इन्हीं पांचों आवरणोंसे पुरूष मे सुख दुःखः बन्ध, अल्प- 
ज्ञत्व आदि भावों की प्रतीति होती है। सायामल से आवृत होकर 
पुरुष अपनी सवंज्ञता पूणता नित्यता आदि को भूलकर सुखौ दुःखी 
आदि जो मानने लगता है, उसका कारण [किचित्‌ कतु स्वरूप 
षक्ति पहला कचुक कला तत्त्व हं। अपुणं फिचिजज्ञत्व रूप ही 
विद्या तत्त्व है । अपुणे रूप ही शक्तिजो विषयोंमे प्रीति ल्पहं 
उसे राग कहते हैँ । शिव को सृष्टि प्रलय व्यवहार को व्यक्तं करने 
वाली परिच्छेद क्रिया का सम्पादन करने वाली शक्ति काल है । 
अवश आत्मा को कृत्याकृत्य में नियम पवक जो शक्ति नियमनं 
कृरतीदहौ उसे नियति कहते हैँ जसे अग्ति से अनेक चिनगारियां 
उत्पन्न होकर पृथक प्रतीत होती हँ एेसे ही परतत्त्व से इच्छा शक्ति 
कै योगसे आविभूत होने वाला तत्त्व पुरुष कहलाता है । जो परा 
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शक्ति (शिव) का अंशरूप है । आणव, कामण आदि मलों से आवृता 
होने के कारण संसारी कहा जाता है। इसका परिमाण अणु है 
कड्‌ ग्रन्थों मे आभास या प्रतिबिम्ब माना गया हं देवी गीता में 
कटा है अ विदयायांतुयतकिचिद्‌ प्रतिबिम्ब॑नगाधिप । तदेवजीवसंज्ञः 
स्यात्‌ सवं दुःखसमाश्रयः' (दे०-भा ०-स्क-७अ ०-३१ ४५) शुद्धाशुद्ध 

तत्त्वो का यह संक्लिप्त विवरण है। जीवाणवाद ओर आभास का 
प्रतिबिम्ब के स्वीकारसे ज्ञात होता हं कि शाक्तं मत में परिणाम 
एवं विवतं दोनों माने जाते हं । 


अद्यु त्व वणन 


कार्योनमुख गमित इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति तथा 
क्रिया में रहने वाला भेद जंसे ज्ञान क्रिया नहीं तथा क्रिया ज्ञानं 
नहीं इस प्रकार वाले मायाततत्व से स्फुरित होने वाले तथा सत्त्व, 
रज, तमः इन गुणों कौ साम्यावस्था बाले तत्त्व को प्रकुति तत्तव 
कहते हैँ । जो महत्तत्त्व बुद्धि अहंकार आदि तेस तत्त्वों का 
जनक है । यहटेसादही दै इस निश्चयात्मकं ज्ञान को महत्‌ या 
बुद्धि कहते हैँ । अह्‌ कार ममकार के कारण को अह्‌ कार कृते 
है। इन तीनों तत्वों को अन्तःकरण भी कहते हं । अन्तःकरण 
रूप से परिणत शक्ति तत्व श्रवण ज्ञान का कारणहोने से. प्रोत्र 
कहलाता है । स्शं का ज्ञान करने से त्वक्‌तत्व, तथा रूपका 
ज्ञान कराने से नेत्र तत्व है। इन्हें पंचज्ञानेनल्द्रिय भौ कृहते ह 
ज्ञानेन्द्रिय रूप सरे परिणत शक्ति तततव उच्चारण क्रिया का साधन 
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होने से वाक्‌ तत्व कहलाता है। मलल्याग का साधन पायु तत्व 
एवं मूत्र, रेत के विसं का साधन उपस्थ तत्व कहलाता हैँ । इन्हें 
कर्मेन्द्रिय भी कहते हैँ ।ये तेरह तत्व इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्तितथा 
क्रिया शक्ति प्रधान रहै । पांच ज्ञानेन्द्रियों के कम से ग्राह्य शब्दतत्त्वं 
स्पशंतत्व, रूपत्व, रसतत्त्व तथा गन्धतत्तवं पंचतन्मात्रा कहे 
जाते है । इनका विशेष विवरणं साख्य दशन में किया गया है। 
शक्ति तच्त्वं इन पंच तन्मात्राओं द्वारा स्थूलं पचमहाभरुत रूप से 
परिणत होकर आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी रूप धारणं 
करके यह्‌ दुश्यमान स्थूल प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा दहै। यह्‌ 
अशुद्ध तत्त्वों का विवरण है । जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति, लय, 
तिरोधान ओर अनुग्रहं ये पाचों कृत्य जगच्धिष्ठ रह ओर लीला 
परमेश्वर में हे । जसे योगी इच्छामाव्र से ही बिना उपादान 
( सामग्री } के हौ वस्तुभों को बनाता है, एसे ही इच्छा मात्स 
परतत्त्व जगत को बनाता है सिवाय लीला के अन्य किसी प्रयोजन 
करी उत्प्रेक्षा नहीं कौ जा सकती “लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌' यह्‌ 
बरह्म सूत्र भी प्रमाण है । प्रत्यभिज्ञा हृदय में कहा है स्वेच्छयास्व- 
भित्तौ विश्वमुन्मीलयति तथा स्वेच्छयेव जगत्‌ सवं निगरत्यृद्‌- 
गिरत्यपि" इत्यादि प्रत्यभिज्ञा शवो के ही सदृश शाक्त दशन भी 
तत्व निरूपण करता है इसीलिये ये दोनों मत अभिन्न सरूपसे हैं । 


पृथ्वी तत्तव से आरम्भ होकर उत्पत्ति से विपरीत लयक्रम होता 
है । विमशं तत्तव मे लय होकर अहम्‌ तथा इदम्‌" की कारणवस्था 


मे विष्वं रहं जाता है अन्त में विश्व भी विमशे रूपके विलय होने 








१०२ दशन शास्चर संग्रह 


पर अह्म्‌ मं लय होकर अद्रतदटो जाता ह । इसे ही वेदान्त में 

अदट्ब्रह्यास्मि' नामसे कहते हें । यही महा वाक्य शिव शक्ति 
सामरस्य का बोधक परम प्रमाण दह । जीव तत्त्व भौ ब्रह्यकाही 
रूपान्तर दै । इसी कौ एकता इस गाक्य से गहीत होकर अदट्रेतं 
होता हं इसे शाक्ताद्रत कहते हे । दतावस्था मे कमं उपासना तथा 
अद्रतावस्थामे ज्ञान का निर्वाह होने से समस्त वदिक सिद्धान्तों 
का अभिप्राय समन्वित होने से समन्वय होजातारहै। इस मतमें 
जगत सत्य हु परन्तु देवी गीतामे मिथ्या भी कहा ह्‌ । 


शाक्त साधना 


अनादि काल से जीव अविद्यामें पड़ा हआ हुं अपने असली 
स्वरूप का ज्ञान न होने से तथा अपने स्वरूप शिवत्व का ज्ञानन 
होने से जन्म मरणम घूम रहा है। सच्चिदानन्द रूपिणी. षरा 
शक्ति काआश्रय लेकर ही अविद्याकौ परिधि से उन्मृक्त हो सकता 
> क्योकि शक्तिसे ही यह कायं सम्भवदहै। विद्यास ही अविद्या 
की निवत्ति होती दै साधको पर अनूग्रहाथं विद्यारूपसे वहं परा 
बक्ति अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हाती टै उसे ही काली, तारा, 
सरस्वती, त्रिपुरा आदि रूप से साधक समुदाय चिन्तन करता हं । 
द्गुरु की छपा द्वारा परा शक्ति कै मन्त्रात्मक रूप का उपदेश 
प्राप्तं कर दीक्षातत्त्वके साथश्री गुरु का अनुग्रहं ङ्प जवार प्राप्त 
कर शुद्ध तत्त्व का अनुसंधान करके अपशृत्व प्राप्त होता है । कहा 
है “युद्ध तत्त्व सन्धानाद्ापदयुशक्तिः' शिव सूत्र १६ तथा र 
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रुपायः' मन्त्र का पुरश्चरण, द्वारा देवता का सान्लात्कार ध्यान 
आदि दारा अभ्यास को ददता का अनुभव करते हुये शिवोहम्‌' 
का अनुभव प्राप्त करना तथा हठ योग को साधना को सहायता 
तै कुण्डलिनी क्रा जागरण करना ही इष सावना का सुख्योदश्य 
है विन्ेष यह लिखने का विषय नहीं है यह रहस्यात्मकं विषय हं 
इसे श्री गुर सामीप्य मे ही जाना जा सकता हं ।॥ इति ॥ 


ठ्याकरण दशंन-४ 


शब्द तत्व के ज्ञानद्वारा निःश्रेयस कौ प्राप्ति व्याकरण शास्त 
क्रा परम प्रयोजन ह्‌ । प्रकृति प्रत्ययके विभाग ज्ञान हारा शब्द 
का प्रयोग समस्त अभीष्ट कादेने वाला ह । कहा है एकःशन्दः 
बभ्यग्न्ासः सुष्टुप्रयुक्तः स्वगलोके च कामधरुग्‌भवति एक शब्द्‌ 
सश्यग्‌ ज्ञान पूर्वकं अच्छी तरह प्रयुक्त होनेसे इस लोक तथा 
परलोक में सभी कामनाओंकादेने वाला दहै । शुद्ध शब्द का ज्ञान 
तथा प्रयोय धमं का जनक है। अशुद्ध अपश्चश का प्रयोगं अधमं 
का हेतु है। इसलिष्‌ कहा है नापभ।पितवं नापम्लेच्ितवं ` यद्यपि 
अपश्रश अणुद्ध शब्दों से मी अरथंज्ञान होता ह ओर लोक में 
उनसे व्यवहार भी होता है तश्षापि व्याकरण शास्त्र ते जो शब्द 
विषयक्र निर्णय होता है वही धमे का जनकं है। यह्‌ महाभाष्य 
त्रथम आहिक मे ही भाष्यकार ने प्रतिपादन किया हुं । इष पर 
कोई कोई आशंका करते है कि शब्द जब जड़ है तब वह्‌ कंस 
समस्त फल का दाता हो खकता है ? स्योकि दातृत्वं शक्ति चेतन 
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के आचरित रहती है इसका उत्तर श्रति इस प्रकार देती है चत्वारि. 
शरु ्खात्रयो अस्यपादा द्ेशोषे सप्त हस्तासो अस्य । च्रिधाबद्धोवषभो 
रोरवीति महोदेवो मर्या म्‌ आविवेश, अथं-नाम. अख्यात, उपसगं 
ओर निपातये चार जिसके सींग दैः भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमानं 
ये तीन पांव हैँ नित्य, अनिव्यभेद सेदो जिसके मस्तक है सात 
कारक कर्ता कमं आदि जिसके हाथ रहँ उरस, कण्ठ ओर सिरये 
तीन स्थानोंमेनो वधाद, वृषभरूप वहै क्योकि ज्ञान पूवकं 
मनुष्ठान से समस्त फलो का दाता होने से वृषभ दहै, सबसे महानं 
देव ब्रह्म ही मरण धमं वाले मनुष्यों में प्रवेश किया है । इस 
विचित्र रूपक से शब्द ब्रह्मको परन्रह्मय का ही रूपान्तर बताया 
गया हं अतः जडत्व को आशङ्का अनुचित हं भगवान्‌ पतजञ्ज{ल ने 
इससे यही अथं ग्रहण किया है । 


घ्फोटरवाद 


जिससे अथं स्फुट प्रकाशित हौ उसे स्फोट कटहूते है वही 
वाधक कहा जाता हं । वर्ण, पद, वाक्यमेदसे स्फोट तीन प्रकार 
काट जाति व्यक्ति भेदसे वही दः प्रकारका हो जाता है ओौर 
अखंड पद स्फोट, अखण्ड वाक्य स्फोटके से भेद स्फोट के आठ भेव 
ह इनमे वाक्य स्फोटही मुख्य हु क्योकि अथं वोधकता उसी 
मेहि। वणं से भिन्न तथा पदसे भी वहु भिन्नहीदहै। जगत का 
कारण होने से वह्‌ नित्य निरवयव ब्रह्म स्वरूप हं एेसा भत्‌ हरि 
ने कहा हं अनादिनिधनंब्रह्य शब्दतत्त्वं तदक्षरम्‌ । विवतंतेऽथ भावेन 








। 
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प्रक्रिया यगतोयतः। ( वा० प० १-१ ) आदि अन्त रहति शब्द 
ब्रहम तत्त्व अक्षर स्वरूप, अथं रूप से विवतित हो रहा है उसीसे 
उत्पत्ति स्थिति लय आदि व्यवहार हो रहे है “एकः शब्दः सम्थ्रग- 
ज्ञातः" इस वचन मे इसे ही ग्रहण किया है : कोई कोई वंयाकरण- 
वर्णो को ही शब्द मानते हैँ परन्तु यह्‌ पक्ष युक्तियुक्त नहीं हं 
केवल वर्णो से कोई अथं प्रकट नहीं होता पदां 
करी प्रतीति क्रम॒से उच्चारित वाक्यसे ही होती है वही 
स्फोट पद वाच्य है 'स्फोटचते व्यज्यते वणंरितिस्फोटः' वर्णो 
से जो व्यक्त होता है उसे ही स्फोट कहते है, एेसा ही अथं महा- 
भष्यक्रार ने लिया है अथगौरित्यत्रकः शब्दो येनोच्चारितेन सास्ना 
लाङ्कलककुदखुर विषाणानां सम्श्रव्योभवति स॒ शब्दः“ केथ्यट ने 
इसका अभिप्राय ेसा लगाया हैः वेयाकंरण वर्णों से भिच्च पद 
की वाचकता मानते रै यदि वर्णो को वाचक माने तो द्वितौयादि 
वर्णो का उच्चारण व्यथं होगा तथा निश्चित अथं ज्ञान नहींहो 
सक्रेगा । इसलिये वर्णौ से भिन्न नादसे व्यद्धय ही शब्द है एेसा 
बाव्यपदीय में माना गया ह नाद नाम वणं का है-इस पर वणं 
बाद कीओरसे एेसा कहा जाता है-जो दोष स्फोटवादी वणं 
वादी पर देतेहैवे दोष स्फोट पक्ष परमभीलागू ह । यह प्रश्न भी 
यों होता है कि स्फोट अव्यक्तं हौकर अथं बोध करतादहैया 
व्यक्त होकर ? यदि अव्यक्त माने तो सवदा अथं को प्रतीति होनी 
चाहिये परन्तु एेसा नहीं है यदि व्यक्त पक्ष मानेंतो वणं मिल कर 
अथं जनाते रै? या अलग अलग ये दोनों पक्त नदीं हो सकते 
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क्योकि क्रम भेदके तिना अथे प्रतीति नहींहो सकती अन्यथा 
संर, रस, नदी, दीन इन शब्दों मे अथं भेद तालाब, रस, नदी 
गरीब आदि अर्थोका बोधनहीं हो सकेगा इसलिए स्फोट पक्ष 
अनुपय॒क्त हं एकराक्चरी कोलो से वर्णो का स्वाभाविक अथं भी 
हौता है यदि वणं व्यथंहोंतो उनका समुदाय भी साथेक नहींहो 
सकता । स्फोटवाद की ओरसेटेसा प्रष्नहोतादै कि वर्णमाव 
पढ ज्ञान कराते. हं या वणं समुदाय 2 उत्पन्न ध्वस्त वणं 
परस्पर अन्वित, न हौकर अथं नहीं जना सक्ते ओर पृथक्‌ पृथक्‌ 
बणे से कोई अथं नहीं ज्ञात होता यदिरेसा होतो अथंज्ञानकी 
अव्यवस्था हौमी वणं केवल तथा समुदायरूप से भौ अथं ज्ञान 
कराने मे जन्पयोगौ है अतः स्फोटको ही मानना व्याकरण के 
प्रघात्ताचायां ने ठोक समज्ञा रं । जसं स्वाध्याय मशः अभ्यास 
से परिपक्वं हीताहे इसी प्रकार स्फोट भी अभ्यास दढ होने से 
स्फ़ट अथं बोध कराता है-कहा भी है-नादराहितिवीजायामन्त्येन 
ध्वनिनासह्‌ । आवृत्तिपरिपाका यां बुद्धौ शब्दोवधायंते (वा० प 
१-८५) इस प्रकारके व्यवहार से वणं कौ वाचकता असम्भवं 
होने से निरवयव अर्थबोधक शब्द तत्त्व स्फोट रूप है एसा स्वीकारं 
करना चाहिये । 


शब्द फी वाचकता 


सत्ता जाति सव शब्दो का वाचक है जिसे वंशेषिकं शास्त मं 
रभ्य गुण ओौर कमं कृत्ति कहा गया है वाक्यपदीयमं भो कटाह 











तो = 
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सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तव भिद्यमानागवादिषु । जातिरित्युच्यतेतस्यां 
सर्वेः शब्द} व्यवस्थिताः । तां प्रातिपदिकाथं च धात्वर्थं च प्रचक्षते । 
सानित्यासामदहानात्मा तामाहृस्त्वतलादयः' । आश्रय भूत सम्बन्धि 
गौ आदि शब्दों मे सत्ता ही जाति है जो कल्पित भेद से भिच्च भिन्न 
प्रतीत हो रही है। अपर सत्ता भी परसत्तासे भिन्न नहींहे प्राति 
पदिकाथं (णल्द का अथं) सज्ञा है भाववचन धातु है, भावरःसत्ता 
इस मत से घातु का अथं भी सत्ता ह्‌ क्रिया वचन धातु हं इस पक्ष 
ने जातिमन्येक्रिया माहुरनेक व्यक्ति वतिनौम्‌ धात्‌ का अथं जाति 
ही है 'तस्यभावर्त्वतलौ' पा सु° ५-१-११९। 

इस सूत्रम भावाथं मेंत्व, तल प्रत्ययो का विधान होने से 
सत्ता वाचित्व युक्त ही दै। सत्ता उत्पत्ति विनाश रहित नित्यहै 
घारा प्रपंच सत्ता उत्पत्ति विनाश रहित नित्य है सारा प्रपंच सत्ता 
का विवतं है ताल्त्विकोऽन्यथा भावो विवतेः' स्वरूप से च्युत न होकर 
अन्यथा कार प्रतीति विवतं कहलाता है । सत्ता ही महान्‌ आत्मा 
कही जाती ह । पदाथ द्रव्यं है एेस्ला मानने वालों के मतंमें 
शब्द द्रव्य है। “सिद्धे शब्दाथं सम्बन्धे इस वातिक की 
व्याख्या करते हुये द्रव्य नित्य है इत्यादि ग्रन्थ से असत्य उपाधिं 
अवच्छिन्न ब्रह्मतत्त्व द्रव्य शव्द वाच्य ही सवंशब्दाथं है' एेसा भाष्य- 
करार ने निरूपण क्रिया है । जाति दही शब्दां है इस मत मेगो 
आदि शब्द भिच्चद्रव्यसे सम्बद्ध जाति से सम्बन्ध रखते है। 
उसके सम्बन्ध से द्रव्य कौ प्रतीति होती ह । शर्कर आदि 
शब्द गुण समवेत जाति को बताते ह क्रियाम भी जाति है 
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पचतिः आदि क्रिया में उसका अन्वय देखा जाता है व्यक्ति 
जाति पक्षमे जाति की प्रतीति उपलक्षण र्पसे रहै यह व्याडि 
आचाय का मतदहं। पाणिनि के मत से दोनों पक्ष प्रामाणिक हँ 
जात्याख्यायामेक्रस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌' पा० सू° १-२-५८में 
जाति पक्ष माना गया हुं तथा द्रव्य पक्ष को बताने वाला सूत्र (स्व- 
रूपाणामेकशेष एक विभक्तौ पा०सू° १-२-६४ है इन दोनों मतो 
को सभी वयाकरण मानते दँ । इसलिए अद्रेत, सत्य, पर ब्रह्मतत्त्व 
ही सवं शब्दाथं है । यह मत ही परम सिद्धान्तदहै कहाभीह 
'तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सवः सदात्मक्रः । एकोऽथ: शब्दवा- 
च्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते अनेक शक्ति विभाग वाला एकायं रूप 
शब्द सत्य स्वरूप वाला होता हुआ वाच्यत्व मे अनेक रूप से प्रतीत 
होता है । भतहरि ने कहा हं 'यत्र द्रष्टा चदृष्यं च दशंनमविकल्पित 
तम्‌ । तस्य वार्थस्य सत्यत्वमाहुत्रय्यन्त वेदिनः जहां पर द्रष्टा दृश्य 
दशन अविकल्प भावसे रहते उसे ही वेदान्ती सत्य कहते हँ 
विकारापगमें सव्यं सुवणं कुण्डले यथा । विकारापगमो यत्र तामाहुः 
प्रकृति पराम्‌' जसे विकार के निवृत्त होनेपर कुण्डल मे सोना सत्य 
खूप से भासित होताहैएेसेही विकार के निवृत्त होने पर परा 
परकरति ही केवल सत्य रूप से प्रतीति होती हं वाच्यासासवं शब्दानां 
शब्दाच्चन पृथक्‌ततः । अद्क्त्वेऽपिसम्बनधस्तथार्जीवात्मनोरिव 
वाच्यवाचक का सम्बन्ध अभिन्न है अभेद रहने पर भी सम्बन्धं 
होता है । जसता जीवात्मा परमात्मा का सम्बन्ध मञ्जूषा में भेदा- 
ञरेदमाना दहै । वेदान्त सिद्धान्त एवं वयाकरण मत अद्वती है 
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शङ्कुरभगवत्पाद के मतसे मिलता जुलताहै । तदद्रारमपवगंस्य 
वाङ्कलानां चिकित्सितम्‌ । पवित्रं सवे विययानामधिवियं प्रचक्षते 
वान्प० १-१४ मोक्ष का द्वार वाणी के मलका विनाशक सवं- 
विद्याओं मे पवित्र यह्‌ शब्दशास्त है "इयं हि मोक्षमाणानामजिन्घ 
राजपद्धतिः वा० पा० १-१९ यह व्याकरण शास्त्र मूक्तिके लिये 
सीधा राजमागं है। पाणिनीय शास्त्रही व्याकरण मत मे उक्त 
खिद्धान्त का पणं समथेक है तथा वेदाङ्कं है अन्य व्याकरण केवल 
लौकिक एवं एक देशी है इसलिये इसी का अध्ययन उक्त फल का 
देने वाला है इसीं से शब्द ब्रहम का परिचय होता हुं ॥ शब्द ब्रह्य मं 
निष्णात ही परब्रह्म को प्राप्त करता हैएेसा श्रौत मत है। 


मीमांसा दशंन-१२ 

मीमांसक मत मे तस्व का विचार स्वतन्त्र रूप से नहीं किथा 
जाता इस मत में वेदिक कमं काण्डके स्वरूप का निर्णय ओर 
उपयोग ही प्रधान हैँ । वेदके भेद विधिमन्त्र. अर्थवाद आदि का 
विचार एवं उपयोग ही इस दशंन के विचारणीय विषय हँ कल्प 
सूत्रोंमे यज्ञो के करने को पद्धतियां बताई गयौ हं। यज्ञ के 
अनुष्ठान दारा स्वगं सुख प्राप्त करना इस दशन का .परमपुरुषाथं 
है लिसे कहा हं “यन्न दुःखेन सम्भिन्न व च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभि- 
लाषोपनीतं च, तत्सुखं स्वः पदास्पदम्‌ जो दुःख से मिला हुन 


हो बादमें दुःखसे ग्रस्तभी न हो तथा मनोभिलषित भोग जहां 
प्राप्त हों उसे ही स्वगे कहते है। स्वगं धमं से प्राप्त होता है, वेद 
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बोधित इष्ट साधनता जिसयेंदहो उसे ही धमं कहते ह । एेसे यागा- 
दिदहैँ। वेद बोधित अनिष्ट साधनता जिक्षमे हो उसे अधमं 
कहते हैँ जसे कलज भक्षण (विषेलेवाणसिमारा हुञा मांसं 
मक्षण) धमं अधमं के विषयमेंवेदकादही प्रमाण युख्यटहै उसी 
कै अनुसार स्मृति ओर शिष्टाचार भी ष्रमाण होते है मीमांसा 
दशंन के प्रथमाध्याय के प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय पादो मे इस्तका 
निणंय किया गयां है । मनु ने भीकहादहं वेदःस्मतिः सदाचारः 
स्वस्य च त्रियमात्मनः। एतच्चतुविधं प्राहुःसाक्षाद्‌ धममस्य लक्षणम्‌ ।' 
वेद दो भागोंमें विभक्तदै मन्त्र तथा ब्राहाण। जिसे प्रयोग 
कालीन अथं स्मरण के हेतुत्व रूप से मन्त्रों का उपयोग होता है। 
विधायक वाक्य को ब्राह्मण कहते है. ब्राह्यणका अद्ध अथेवाद कहा 
जाता हं जो विधि का प्रशंसक होकर एक वाक्यता को प्राप्त कर 
प्रमाणित होता हं विधिनात्वेक वाक्य त्वात्‌ स्तुत्यथंनविधीनांस्युः' 
मी° सू° १-२-७ इ सूत्र द्वारा कहा गया दहै । 


विधायक वाक्यों के मेड. 


विधायक वाक्य पाँचं प्रकारं के है कर्मत्पित्तिवाक्यं, 
गुण वाक्य, फल वाक्य फल के लिए गरुण वाक्य ओर सगुण 
कमत्पि्ति वाक्य । जिक्त वाक्य से कंमं की क्तव्यता का 
बौध हौ उसे कर्मोत्पत्ति वाक्य कहते है जसे अग्निहोत्रं जुहोतिः 
इस वाक्य से अग्तहोीतव क्प कमं का विधान होतो है 
१-विदित कम नें उसके अद्ध रूपसे द्रव्य था देवता का विधानं 















+ जिससे हो उसे गुण वाक्य कहते ह जैसे दध्नाजुहयात्‌ हीम ल्प 
कर्मं का विधान पव वाक्य से होते हुये भी इससे दधिमात्र का 
विधान गुणमात्र का बोवक है। इस वाक्य मे अनुवाद्त्व ओौर 
गुणत्व दोनों है क्योकि दधि का विधान गुण तथा वृवं सिदध कमं का 
अनुवाद रूप विधान सम्मिलित है। २। पराप्त कमं के फलकी 
जकाञ्चा के प्रसद्ध मे फल सम्बन्ध का बोधक वाक्य फल विधि 
कहलाता है जसे अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' स्वगं कौ इच्छा 
वाले को अग्निहोत्र रूप कमं करना चाहिये, इस वाक्य से फल 
स्वगं का सम्बन्ध अग्निहोत्र से कहा गया हं ।३। प्राप्त कमक 
अधीन फल के लिये गृण विधिम फल के लिये गुण वाक्य कौ 
उपयोगिता मानी जाती हं, अग्निहोत्र बाक्यसे होम रूपकमंकीौ 
+ प्राप्ति रहते इन्द्रियरूप फल के लिए दधिल्प गुण का विधान जसे 
"दध्ना इन्द्रिय कामस्थजुहुयात्‌ इस श्रति मे किया गया है इसे फल 
के लिये गुण वाक्य कहते है इसे गुण कमे विधि भी कहते ह ।४। 
रभ्य, देवता आदि गण विशिष्ट कमं के विधान करने वाले वाक्य 
को सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य कहते है जसे 'सोमेनयजत्‌ इस श्रुति 
से सोमलता विशिष्ट याग का विधान किया गया है ।५। यह्‌ | 
विधि वाक्यों का संक्षेप है, प्रधानके साथ गौण विधियो को एक 
वाक्यता होकर प्रयोग विधि हेती ह । विधायक वाक्यों से तीन 
अौर भौ भेद ह जिन्हे, अपूव विधि, नियम ओर परिसंख्या 
कहते दँ अत्यन्त अप्राप्त अथं की बोधकता जिससे हो उसे अपूव 
विधि कहते है जैसे दशं पौर्णमास प्रकरणम ब्रहीन्‌प्रोक्षति' इस 
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वाक्य के अजमावमें अन्य गौर किसी वाक्य से प्रोक्षणं नहीं प्राप्तं 
हे इसी विधि से प्रोक्षण प्राप्त है अतः अप्राप्त अथं की प्रापकता 
होने से यह अधूवं विधि है ।१। जो विधि पक मे घ्राप्त अर्थं कां 
नियमन करती है उसे नियम विधि कृते है जसे न्नीहीनवहन्ति' 
इल वाक्य सं दशं पौर्णेमाक्त ध्रकरण मे धान की (तुष) भूसी का 
विदलन नख या अन्य किसी साधन द्वारा कियाजा सक्ता है एेसा 
ब्ाप्त होने पर अवहनन का अभाव प्राप्त हआ इसलिये अद्ष्ठाथं 
पूवं वाक्यने नियम किया कि घान को अवहनन द्वारा ही वैतुष्य 
करना चाहिए इसलिये यह नियम विधि हुई ।२। दो वस्तु के समुच्चय 
प्राप्ति पर एक की निवृत्ति जिससे हो उसे परिसंख्या कटते है, जैसे 
चयन प्रकरण मं (इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्येत्यद्वाभिधानीमदते' 
इस मन्व से अश्वरसना ग्रहण करनी इष्ट ह गदंभ रसना नहीं यदि 
यह्‌ मन्त रूप विधिनदहोतो दोनोंकी प्राप्ति हो सकती ह्‌ । गदं 
भरसना की निवृत्ति करके अश्वरशना का ( रस्सी ) प्रहुण 
कराने से यहु वाक्य परिसंख्या विधि काहु ।३। 


कमे के भेदं 


इन उक्तं विधि वाक्यों से जो कमं बताये जातैहै वेदौ 
तरह के होते है जिन्ह अथं कमं ओर गुण कमं कहते है । आत्म 
मतं अदुवं जनक अथं कमं कहाते हँ जसे दशं पौर्णमास प्रयाज 
आदि आरं ्रव्यगत अपूतं जनकता गुण केम को है अर्थात्‌ अर्थ 
कमंमेद्रव्य कौ अपेक्षाकर्माकी प्रधानतां है ओर गणे केमंमें 
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द्र्य को । कोई गुण कमं उपयुक्तं संस्कारकं आर उपयोक्ष्य मात्र 
संस्कारकं होते ह इसके चार भेद हैँ जिन्हं उत्पत्ति, जआष्ति, विकृति 
ओर संस्कृति कहते है इनका विस्तार भय से निरूपण नहीं 
करते हं । अथं कर्मं तीन प्रकार के जिन्हे तिल्य, नमित्तिक 
ओर काम्य कहते हैँ "यावज्जी वभग्निहोत्रं जुहोति' सायं जुहोतिः 
प्रातज्‌'होति' इन बचनों से जीवित पुरूष को नित्य अग्निहोत्र रूप 
कमं का विधान अवगत होने से इन्हं नित्य कमं कहते हँ । “अग्न- 
येपथिकते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत्‌“ इस श्रुति सं दशं पौर्ण 
माषातिपत्ति निमित्तक पथिक्ृत्‌ इष्टि नेमित्तिकं कमं है । स्नान 
सन्ध्यादि नित्य एवं पावेणश्राद्‌धकर्मादिनंमित्तिक कहे जाते हैँ । 
नित्यनमित्तिक कर्मके न करनेसं प्रत्यवाय तथा करने से कोड 
फल नहीं यह कोई कोई आचायं मानते है । कोड पाप को निवृत्ति 
रूप फल स्वीकार करते है कहा भी है नित्यनेमित्तिकरेवं कुर्वाणो 
दुरितक्षयम्‌ । ज्ञानेन विमलौ कूवन्‌नम्यासेन च पाचयेत्‌, फल 


कामना पवक इनका अनुष्ठान न होने से इन्ह कास्य नहीं कहं 
सकते । काम्य कमं तीन प्रकार के है, केवल णेहिक, पारलौकिक 
तथा लौकिक पारलौकिक उभय रूप। १-केवल एेहिक कमं 
कारीरी आदि याग हैँ क्योकि तत्तत्‌ समय मे सूखते हये धान्यो 
कै लिए वृष्टि के लिए किए जाते है, कालान्तर भावि वृष्टिकी 
इच्छा वाला या जन्मान्तरीय वृष्टिकाम पुरूष नही कर सकता 
२-केवल पारलौकिक कमं दशे पौर्णमास ह जिनका उपयोग इस 
लोकमन होकर स्वगंमेंदही होता है ३-एेहिक, पारलौकिकं दोनों 
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के उपयोगी कमं 'वायव्यंश्ेतमालमेतभूतिकामः' इत्यादि वचनां 
से ज्ञात होते है, क्योकि विभूति (देश्यं) का विस्तार उभय लोकं 
साधारण है। इन कर्मी की अद्धृता के बोधकं षडविध वाक्य 
मोमांसामे माने जाते हँ जिनकी संगति इस प्रकार की जाती है। 


षड्विध वाक्यों की संगति 


मीमांसा दर्शन में षड्विध वाक्यों की संगति का क्रम इस 
प्रकार हे श्रुति लिङ्क वाक्य प्रकस्ण स्थान समाख्यानां समवाये 
पारदौवेल्यमथे विप्रकर्षात्‌" मी-३,३,१४ इस सूत्र की व्याख्या 
इसं निम्नलिखित कारिका से स्पष्ट होती है श्रुतिरद्वितीयाक्षमता 
च लिगं वाक्यं पदान्येवतु संहितानि । यासा प्रक्रिया कंथमित्य- 
पेक्षा स्थानं क्रमोयोगबलं समाख्या" द्वितीया आदि विभक्तियां 
प्रकृत अथं के बोधन में अन्य अपेक्षा रहित होकर स्वाथं बोधन 
करती टै जेसे श्रीहीन ब्रहन्ति, बीहिभियंजेत' ईइत्यादि बचनों से 
अवघात ओर त्रीहिका उपयोगश्नृतिसेही ज्ञात होता है। इसी 
लिए भाष्यकार ने कहा है “यदथंस्याधिधानं शब्दस्य श्रवणमाता 
दवगम्यते सश्रुत्यावगम्यते' (शबरभाष्य) जिस अथं काज्ञातं 
शब्द के श्रवणमावरसेहो वह न्ति से जाना जाता है ।२। क्षमता 
अथेप्रकाशन सामथ्यं को कहते हँ ज॑से र्बाहिव सदनं दामि" इस 
मन्त्र के विनियोगकाज्ञानन होनेसे "दामि" इस लिगसे दरश 
छेदन मं विनियोग होता है।३। पदान्येवक्षंहितानि' से वाक्यार्थंकां 
वोध हौता है, जिसमे पदपरस्पर अन्वित होकर वाक्याथ को बताते 
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है जैसे (अरुणया एकं हायन्या गवासोमं क्रीणाति" अरुण आदि 
गुण वि शिष्ट गौका सोमक्रयण मे विनियोग है ।४। याकथमित्यपेक्षा- 
हससे प्रक्रिया या प्रकरण को लिया जातादहै जसे व्दर्श पौर्णमा, 
साभ्यांय जेत" इस प्रधान विधिबोधित कायं में कंसे करना चाहिए 
इस जिज्ञासा के उपस्थित होने पर' समिधोय जति, तनन पात- 
यंजति, बहियंजति इत्यादि श्र त्तिबोधित कर्मो को उपकारिता 
प्रकरण से बोधित होती हं ।५। स्थान को क्रम कहते हैँ अर्थात्‌ 
समानदेशत्व भी कहते हैँ जसे आध्वयवकाण्ड मे आग्नेय, उपांशु, 
अग्नीषोमीय कमं क्रमसे पढे गये है वहां स्थान बलं से उनके 
मन्त्र भी क्रम से कहे गये हैँ स्थान बल से मध्य परिति उपांशु 
याग का मध्यपटित मन्त्र गृहीत होता हं ॥६। परस्पर अन्विताथं 
जब अवयवा्थं की प्रतिपादकतासं युक्त होते ह तब उसे समाख्या 
कहते दँ जसे आध्वरपावक्रमं, ओद्‌गात्र कमं आदि का सम्बन्ध होता 
एवं उद्गाता से होता है । प्रकृति प्रत्यय से यही अथं प्राप्त होता 
है । एकत्र इन वाक्यो कौ प्राप्ति होने पर पूवं र कौ अपक्षासे 
उत्तर २ में कहे हये वचनो की दुबेलता मानी जाती है। जसे 
श्रति से लिंग, लिग से वाक्य वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से स्थान 
स्थान से समाख्या दुबल माने जाते हँ इस नियम से बलाबल का 
निश्चय कर संगति लगाने कौ मीमांसकं रीति उपादेय है । 


अथवाद ओर मन्त्र 


'आम्नायस्यक्रियाथेत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते' 
मी° १-२-१ इस सूत्रसे विधि वाक्योकोहीवेदलू्पसे प्रमाणत्व 
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माना ग्राह क्योकि क्रिया की बोधकता उन्हीमे दहं इस तरह 
अ्थंवादादि व्यथं होते हैँ परन्तु विधि की प्रशंसा करते हुये उनकौ 
भी साथंक्ला हुं एेसी “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌' सूत्र दारा बताई 
गई है इसी प्रकार मन्त्र भौ क्रिया बोधक वाक्यकेअङ्क हैँ। 
अथवाद चार प्रक्रारके होते है । निन्दा, स्तुति परिकृति ओर पुरा- 
कल्प । निन्दात्मकं अथेवाद का उदाहरण इस प्रकारका है जस 
बहिषिरजतंनदेयम्‌" बहिषृयाग मे चांदी की दक्षिणा निन्दित ह 
क्योकि “खो रोदीत्तदरोदी तदरुद्रस्यरुदरत्वं यदश्वशीयतदरजत हिरः 
ग्यमभवत्तस्माद्र जतंहिरण्यसदक्षिणम्‌' अर्थात्‌ सुद्रके रुदन के अश्रु- 
पात से रजत की उत्पत्ति होने से रजत दक्षिणा निन्दित है जो कोई 
थमन एे्षा करेगा उसक्रे घर मे रुदन रूष अनिष्ट होगा । यहं 
निन्दात्मक अ्थंवाददहै जो रबहिषि रजतंन देयम्‌ के साथ अन्वित 
होता ह । २-प्रशंसात्मक अथवादं उते कहते हैं जंघे वायुवश्चे किष्ठा 
देवता" वायु अत्यन्त तीव्र मति वाला देवता ह अथात्‌ यजमान के 
अष्टको शीघ्र दी प्रदान करता है वायव्यं श्वेतमालमेतपशु- 
कामः इल विधि से अन्वित होकर साथेक होता हं । ३-'अभ्निर्व- 
जकामयत' इत्यादि बचन पर कृत्ति अर्थवाद कहे जते है । आग्नेय 
याग को सबसे पहले अग्निने किया था अतः यह्‌ प्रशस्त है इतः 
लिए अन्य लोगों को मी करना चाहिये । पुराकल्प अथवाद एेसा दै 
जसे “ख आत्मनोवणमृद खिदत्तामग्नौ प्राग्टह्भादा्ततौऽजस्तूवरस्स- 
मभवन्तं स्वायै देनताये आलभत" प्रजापति ने अपनी त्रपा का खेदनं 
करके यज्ञ किथा वही फिर यज्ञ कुण्डसे तूवर प्रश्ु छाग विशेष 
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होकर निकले अर्थात्‌ यज्ञ एेसी वस्तु है कि जिसे अपनां अङ्कं छेदनं 
करके भौ करना चाहिए जंसा कि प्रजापति ने किया इसकै लिये 
अन्यं धनादिके व्याग के लियेतो कह्नादहौ क्या है इषं वाक्य सं 
असदथं का अवंलम्बन लेकर विधेय कौ स्तुति की गई । इस प्रकार 
अथंवाद विधि वाक्योंके अंग होकर चरितार्थं होते हैँ स्वतन्त्रं रूपं 
ते उनका प्रामाण्य नहीं हैः- 


मन्त्रों हारा अथं कास्मरण करके अनुष्ठान को सम्भावना 
होती है यह निथम दै, इसके अभाव मे अदुष्ट की उत्पत्तिन होने 
सै कमं में वंगुण्य उत्पन्न होता है । चयन प्रकरण मे मौन भाव से 
अश्वरशना का ग्रहण होनेसे ही अदृष्ट फलकी सिद्धि होती है 
गदंभरशना से नहीं इमामगम्णन्‌' इत्यादि मन्त्र परिसंख्या से उक्त 
अथं का सम्थंक है : इस प्रकार मनत्रभी विधि वाक्यों के अंग 
ही हैँ । इस रीतिसे ब्राह्मण प्रोक्त विधि वाक्यों की प्रधानता 
मीमांसकों के मतमे ह । परन्तु कुछ लोग वैदिक मंतोकोही अर्थात्‌ 
हग, यजुः साम, अथवं इन मन्त्रसंहिताओं कोही वेद मानते ह 
उनके मत से ब्राह्मण प्रन्थों को वेदत्व नहीं हैँ तथा स्वतः प्रमाणत्वं 
भीन होने से ब्राह्मण प्रोक्त कमं काण्ड भी निम्नकोटि का ही सिद्ध 
होता है । क्योकि कमं के बोधक ब्राह्मण एवं सूत्र प्रन्थ ही हैं । पर्वके 
प्रायः सभी आचाय मन्त्र ब्राह्मण दोनोको ही वेद मानते है तथा 
इनका प्रमाणत्व भी तुल्य ही हैरेसा उनके मतो मे माना 
गया है । उपनिषद भाग का ब्रूत बडा अंश ब्राह्मण भागमेंद्मी 
हं अतः वेदान्तियों ने भी मन्त्र, ब्राह्मण दोनों को स्वतः प्रमाण ली 





1 
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स्वीकार किया हं तथापि ये विचार उत्तर वंदिकयुगकेदही हंता ` 
आधुनिक (वद्वानों ने मान लिया हं अस्त्‌-उक्त कर्मो का अनुष्ठान 
करके स्वगं फल की प्राप्ति मनुष्य करता है । यद्यपि यज्ञादि 
क्रियाये आश्युतर विनाशी होने से यजमान को स्वगं नहीं दे सकती 

हैं तथापि अर्थापत्ति प्रमाण से अपूर्वं कल्पनासे स्वगं की. प्राप्ति 
कराती है इसे अर्थापत्ति प्रमाण निरूपणमे बताया गया दहै । इस 
मतमे कमं फल धमंसेहीहोता है। कमे का दाता ईश्वर नही 

है, मन्त्र ओर देवता इस मत मे अभिच्नहै। निषिद्ध कमं नरक 
पात कारित होने से अधमं है अतः त्याज्यदहै स्मृत्तियों में निषिद्ध 
कर्मो के करने पर प्रायश्चित कर्मो काभी विधान हे इस प्रकार 
विधि, निषेव, अथंवाद, मन््रजआदि विषयों का यह संक्षेप से निरू- 
पण है यह्‌ वैदिक दशंन है बहुत आचाय! का यह्‌ भी मतै कि 
मीमांसा, तथा वेदान्त एक ही शास्त्र हँ । इति । 





क ---रणणाणाणणाापककणणणााणणणताकप 








दशंन शास्त्र संग्रह 
श्रथ हितीय भाग 


तेद्‌ान्त दरशन 


# + 1 
श ७ @© @ ज 


युवं संगति-१ 


पर्वं भागं मे जिन जिनं दशंन शास्त्रों का निरूपणं किया गथा 
हवे सब प्रायः नामलूपकेही ज्ञान कराने में प्रधानता रखते दं 
तत्व ज्ञान का यथाथं स्वरूप उनसे नहीं जाना जा सकता है वै 
उपासना, योगं या द्वैत के बतलाने वाले होने से वेदिक दशेन से 
 पथकहीरैँ कहा मी हं सद्यं योगः पाचरात्र॑वेदाःपाञयुपतं तथा । 
ल्ञानान्येतानि राजेन्द्रं विद्धिनानामतानिवं' (म शा० अ० ३४१, 
६४) इस श्लोक में सांड्यर योग, वष्णव, शव इन मतो से पृथक्‌. 
वेदाः इस पद से वंदिक मत को बतायाहं । वेद या तत्तवं ज्ञान कै 
स्वरूप को बताने वाले उपनिषद ग्रन्थ मुख्यं अद्र॑त को बताते है। 
तं त्वौपनिषदं पुरुष॑पृच्छामिः इससे ज्रह्यवाद अद्रेत कौ मुख्यतां 
बताई गई है पूवं के दशंनोंकी युक्तियोंका खण्डनन करते हये 
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समन्वय दुष्टिसे वेदान्त का अद्धंमान कर सब की संगति कंस, 
लग सकती हँ. इसे यहां बताते हैँ क्योकि व्यवहार में अद्र॑तवादीः 
भी द्रत मानते तथा व्यवहार के समथंक बचनों की संगतिं 
श्रुति के अनुकूल करते हैँ स्मृति पुराणादिको भी यथावत्‌ मानते 
है । पूवं के कई एक दशंन अद्वतको भी मानते जैसे प्रत्यभिज्ञा 
शव, शाक्त, बल्लभस्वामी का शुद्धादत, विशिष्टाद्रत आदिं 
तथापि इन सिद्धान्तो में भी कई अनुपपत्तियां ह जो अटत सिद्धि 
मे पूणे रूपसे सहायक न होकर एक प्रकार सेडइन्हंभीदतीदही 
समञ्चना चाहिए क्योकि!इन दशंनों मे जगत सत्य माना गया 
है तथा जीवेश्वर के मेद को भी किसी अंश में स्त्य माना गया है 
नेति नेति" इस श्रुति से तथा 'तदेवब्र्यत्वं विद्धि नेदं यदिदमृपासते 
नेहनानास्ति किचन इन बचनों से जगत.का मिथ्यात्वं सिद्धं 
होता ह 1 ऋग्वेद के नासदीय सूक्तमें माया अनिवंचनीय बादही 


माना गयादहै जिसे उपनिषद बचनों के साथ अभिन्न रू्पसे 
बतायेगे माया भिथ्यात्व वादके माने बिना अद्रत सिद्धि केवल 
कथन मात्र कौ है । अतः केवल अद्वतवादही जिमे श्री शङ्कुरा- 
चायं ने प्रतिपादन कियादहै वही यथाथं अर्द्रत मत है। संगति 
का क्रम इस प्रकार है-चार्वाकिमत दर्शेन विचार की प्रथम | 
अवस्था ह शरीर विशिष्टं आत्मा कास्थूल निरूपण ही इस मर्तं 
मे मान्यहोने से तंत्तरीयोपनिषद के अन्नमय कोश केही अन्वर्‌ , 
इसकी गताथंता है । जैन दर्शन तत्त्व विचारं बहुत आगे बढ़कर १ 
करता है तथापि स्याद्‌ वादसे संशय वाद में यह्‌ मत आ जीत 
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त्नतः 


है यद्यपि दुष्टि कोण से पदां को अनेक धमं वाला सिद्ध करना 
इस वाद का मन्तव्य है तथापि एक कालमें सभी धमोंका अनुगम 
न होने से यह्‌ वाद संशय कोटिमे ही रहता है । संशय संकल्पवि- 
कल्पात्मक मन की अवस्था होनैः से यह्‌ विचार भी मनोमय कोश के 
अन्तत हे । बुद्धमत का विज्ञान वाद तथा शूव्य वादं भी 
विज्ञानमय कोश तथा सुषुप्ति अवस्था के अन्तगंतहोने से इन दोनो 
कोषों मे समाविष्ट हो जाते हैं । न्याय, वैशेषिक का ईश्वर जीव ओर 
परमाणु का निरूपण द्वं त के अन्तगतं है ये दशन अधिकांश में 
वेद के समर्थक है । केवल जीव नाना, ईश्वर जीव का भेद पर- 
माण्‌ की कल्पना अवैदिक हं । सांख्ययोग नेय्यायिकों से भौ भागे 
बढ़कर विचार करते ह । परमाण्‌ओं को प्रकृति तत्त्व मनै एक करके 
पुरुष की असंगता एवं शुद्धता प्रतिपादन किये हं तथापि जगत्‌ 
सत्य, पुरुष नाना आदि कल्पनायें वेद से विपरीत रै । वैष्णव, 
गौव आर शाक्त दर्शन भी वैदिक धमकी शाखाओोंकीदही व्या- 
ख्परा करते है इनका अन्तर्भाव सांख्य, योगमें ही है । केवल वेष्ण- 
वादि मतो द्वारा वैदिक धमं कौ एकता नहीं हो सकती इन्द भो 
अद्वैत का साधन मान लेने मे कोई आपत्ति नहींहे वेदान्त दशन 


म अपिचसंराधने प्रत्यक्नानुमानाम्याम्‌' वे° द° २-३-२४ इस सूत्र 


मे श्रुति, स्मृति प्रमाणद्वारा योग भक्ति आदि साधनों को तत्त्व 
ज्ञान का अङ्क माना गया है । भक्तिका योग चरम लक्ष्य नहींहै 





 वैष्णवादि मत .उपासनाया भक्ति मे ही पयवसित है इनमेभी 


देत का रहना अनिवायं है । इसीलिये अतोऽनन्तेन | 
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वे० द० २-३-२६ इस सूत्र मे अद्रेत कोदही सिद्धान्त रूपमेँ 
स्वीकार किया गथा है गीताम भी भक्ति ज्ञान के. साधन रूपसे 
मानी गर हं मयिचानन्ययोगेनभक्तिरन्यभिचारिणी' तथा योग भौ 
ज्ञान काअद्ख हं तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति 
अतः यह प्रसद्ध इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्व ज्ञाने 
की अन्तिम भूमिका निविशेष ब्रह्मवादहीदहै। इसे ही तुरीय ब्रह्म 
रूप सं माण्ड्क्योपनिषद में कहा गया है। सविशेष बाद में 
(सगुण) गुणो की अपेक्षा से ही निरूपणं किया जाता है इससे 
ततत्वं अपृणं ही रहता है सविदेष (सगुण) ब्रह्मतो वेदान्त कै 
ईष्वर तत्त्व मे आ जाता है यहीं तक सगुणता है भेद भी यह 
तक दै इसके ऊपर भेद मानना असद्धत हँ । पर तत्त्व को सगुण 
मानने सेद्रेत का मानना आवश्यक हो जाता दहै अद्रत की सिद्धि 
के लिए उक्त मतो में सगण मानते हुये अद्वत प्रतिपादन करने से 
वस्तुतः दवेत ही सिद्ध होता है। अतः शंकरद्वेत ही परम लक्षय 
रह जाता है । जिसका सक्षेप में यह्‌ सिद्धान्त है-नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तं एक आत्मा ही स्वतन्व पदाथं हुं जीव तथा माया की सत्ता 
ब्रह्म सत्ता ही है । जीव आभास, प्रतिबिम्ब, भवच्छेद आदि रूपों 
वाला होते{हयेभी ब्रह्य सत्तांतगंत ह माया सद तथा असद से विलक्षण 
अनिवेचनीय टै इसे ही मिथ्या कहते दै। ब्रह्म से भिन्न उसकी 
सत्ता नहींदहै। इसी कै प्रदशंन के लिए उपनिषद, गीता ओर 
वेदान्त दशन की प्रवृत्ति है। 








। 
| 
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उपनिषदों मे सष्टिकरम तथा ब्रह्य स्वल्पं 


द्धान्दोश्य उपनिषद के छस्व अध्याय मे उद्दालक ऋषि ने 
अपने पुत्रष्वेतकेतु को इस जगत का मूल कारण क्याहै इसका 
उपदेश दिया ह ओर जगत में दिखने वाली अनेकता वास्तविकं 
या मिथ्या है इसे नौ बार अनेकं सुन्दर दृष्टान्तो से समन्चायाहै। 
इसी प्रसंग में जीवात्मा ओर परमात्मा के एकता को बताने वाले 
तत्त्वमसि" महावाक्य का उपदेश भी दिया गयाहै। अनेक प्रकार 
के दष्टान्तों से अदत को सिद्धि को गड है। उदहालक ने एवेतकेतु 
से पदा कि 'उततसादेशम प्राक्ष्यः, येनाश्रूत श्रतं भवति, असतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातमिति" दा० ६३ है प्रिय तुमने गुरु से उस 
परम आदेश को प्राप्त किया हं जिससे नहीं सुना हआ भी सुना 
हआ, अमतमत एवं नहीं जाना हुंजा भौ विज्ञात हौ जातां है | तव 
श्वेतकेत्‌ ने उत्तर दिया कथंनुभेगवः स॒ अदेशोभवत्ि' अर्थात्‌ हे 
भगवन्‌ आप ही किये बह आदेश किस त्रकारका है मैने उसे नहीं 
प्राप्त किया है। एेसा सुनने पर महषि उहालक ने सवे प्रथम दष्टांत 
्रारा कहते है-यथा सोम्यैकेन मृततपिण्डेनसवं मृन्मयं विज्ञात्‌ ` स्याद्‌ 
वाचारम्भणं विकारोनामधेयं मृतिकेत्येवसत्यम्‌' हे प्रिय जसे एक 
मतिका के ज्ञान होने पर समस्त मृतिका के कार्योँका ज्ञान हो 
जाता है क्योकि मृत्तिका कारण होनेसे कायम न्याप्त होती है 
एवं सत्य है उसके अनेक प्रकार के काये घट, करवा आदितो 
केवल कथन मात्र हें क्योकि कारण दष्टि से पृथक्‌ उनकी सत्ता न 
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होने से मिथ्या हँ; श्रृतिमेंएव' पदसे कारण को सत्यता सिद्ध. 
होती है इससे यह सिद्ध होता है कि केवल कारण ही सत्य रहै ओर 
कायंके रूपमे बनेकाकार जो प्रतीति है वह मिथ्याहं । अगे . 
कहते हँ-'सदेव सोग्येदमग्रजसीदेकमेवाद्धितीयं तद्धक आहुरस 
देवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयंतस्मादसतः सज्जायत कुतस्तु स्वलु . 
सोम्यवं स्यादिति होवाचकथमसत्तः सदजायत सत्तवेवसोम्येदमग्र- 
आसीदेक मेवाद्ितीयम्‌' चछा० (६-२-२) हे प्रिय यहं दृश्यमान . 
जगत्‌ जो नाम रूपके सम्बन्ध से अनेकाकार प्रतीतः हो रहाह. 
सृष्टि के पहले सदरूपवाला ही था अर्थात्‌ अपने कारण से पृथक्‌ 
सत्ता वाला न होते हुये त्रिविध भेद चूुन्य (स्वगत, सजातीय, 
विजातीय) एक अदत ही था । कोई कोई कहते हँ असत्‌ (शून्य) 
था, यह्‌ कसे हो सकता है क्योंकि असत्‌ का जब स्वरूपही 
नहीं है तो उससे सृष्टि कंसे हो सकती टै इसलिये सत्‌ एक अद्धि- 
तीय था एेसा निश्चय करो 'तदंक्षतबहुस्यां प्रजायेय तत्ते जोऽसृजत्‌' 
इत्यादि वचन से वह ब्रह्म संकल्प किया ओर तेज, जल, पृथिवी 
आदि लरूपसे सृष्टि रचकर अनेन जीवेनात्मना प्रविष्य नामशूपे 
ध्याकरवाणि' इस बचन से वही अपने जीवर्प सेनाम रूपक 
व्यवहार योग्यःकिया । तंत्तरीयोपनिषद्‌ मे आत्मा सेही सृष्टि 
मानी गयी है । सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस मन््रसे ब्रह्य का लक्षण 
बताकर "तस्माद्राएतस्मा दात्मनः आकाशः सम्भूत आकाशा दायुः 
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भयः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः इत्यादि 
प्रसद्घसे जो छास्दोग्यश्र्‌तिमें सद अदत शब्दसे का गया 
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वही यहाँ आत्मा या ब्रह्मपद से कहा गयादहै। मुण्डकोपनिषद 
मे भी शौनक अद्धिरा के संवाद मेभी यही बात कही गयी है 
कस्मिन्नुभगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातंमवति' है भमवन्‌ ! एेसा 
कौन सा तत्त्व है जिसके ज्ञान से सब कुदं जाना जाता रहै, इसका 
उत्तर इस प्रकार दिया गया हं यत्तदद्रेश्यं मग्राह्यमगो्रमवणेमचक्षुः 
श्रोत्रं तदपाणिपादनित्यं विमु सवगतं सुसूक्ष्मं तद व्ययं तद्‌भूतयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः मु° १-६। वह्‌ ब्रह्म सब मृतो केः उत्पत्ति का 
कारण सवंगत, अव्यय, विभू नेत्रकणेहस्त आदि से रहित, अत्यन्त 
सूक्ष्म है उसे धीर ही जानते हैँ उससे सृष्टि उत्पत्ति का प्रकार इस 
तरह बताया है ˆ यथोणंनामिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या मोष- 
घय; सम्भवन्ति । यथासतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भ- 
वतीहविष्वम्‌ मु ० १-७। जसे मकड़ी अपने अन्दर से जाले को 
निकालती ओर फलाकर अपनेमे ही समेट लेती है जेसे परथिवी 
वे समस्त ओौषधियों की उत्पत्ति, लय होता है भौर जसे जीवित 
पुरुष से केश लोमे उत्पच्च होते दै इसी तरह ब्रह्य सेसृष्टिको 
उत्पत्ति एवं लय होता हं 1 "यतो जातानि भुवनानि विश्वाः षवे 
अ० ४-४ इसश्रति से भी जगत काकारणब्रह्यही माना गयाहै, 
जन्माद्यंस्ययतः वे द० १-१-२ इस सूत्रसे भौ सृष्टि के लिये ब्रह्य 
कारण वाद दही स्वीकार किया है “दक्षतेनाशन्दम्‌' वे° द० १-१-४ 
इस सत्र मे प्रकृति कारण वाद का खण्डन करके ब्रह्य 
कारण वाद दही स्वीकार किया गयादहै। अतः वेदान्त सिद्धान्त 
ब्रह्य कारण वाद को ही भानता हं, प्रङृति, परमाणु बादमें 
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कोई भी श्रौत प्रमाण नहीं है जिस सत्पदाथं से वेदान्त ` 
वाक्य सृष्टि स्थिति ओर लय का प्रतिपादन करते हैँ उसका दो 
स्वरूप श्रृतियो मे माना गया है, एक सगुण दूसरा निगुण जिसे 
नाम रूप उपाधि विशिष्ट या नामरूप उपाधि रहित कहते हँ 
एकरोदेवः सर्वाभूतेषुगृढः सवं व्यापौ सवं भुतान्तरात्मा । कर्माध्यक्तः 
सवेभृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च श्वे ०६-१,समस्त भृतां 
मे एक ही देव नामह्प की ओट मेच्िपा हृआहै बह सवं व्यापी 
सवं भृतो का आत्मा प्राणियों के कर्मो का फल दाता साक्षी चेतन 
केवल ओर निगुण है । 'सपयंगाच्छक्रम कायमत्रणस्नाविरः 
'शुद्धपयाप विद्धम्‌" य° वे ४०८ वहु आत्मा स्थूल सुक्ष्म, कारण 
शरीरो से रहित होने से मुक्त तथा शुद्धहै अशरीरशरीरेषु अन- 
स्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं बिभुमात्मानंमत्वाधी रोनशोचति' शरीरो 
से रहता हृ भी अशरीरी विनाशियों मं अविनाशी रेस महान 
विभृआत्मा के जानने पर धीर शोक मोह से रहित हो जाता ह। 
अशरीरं वावषन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः" निश्चय अशरीरी को 
टृःख सुद्र नहीं होता । ये वाक्य सव निगुण बह के स्वरूपकौ 
वताते है । दन्द्रोमाथामिः पुरुहू्पमीयते अत्मा माया शक्ति से 
ही अनेक रूपता को प्राप्त दै सवकामः सवं गन्धः सवं रसः सर्वा- 


ननशिरोभ्रीवः सव॑भतगृहाशयः । स्वंव्यापो सभगवान्‌ तस्मात्सवं 
गतः शिवः" ये सगण खूप की महत्ता के बचन ह आनन्दादयः 
प्रधानस्य इस सूत्र से विधेय गुणों का आश्रय जह्य को बताया 
गया ह । इन दोनों गोम निगुण की ही प्रधानता है अरूपवं 
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देवहितत प्रधानत्वात्‌" वे द० ३-२-१४ ब्रह्य निगुण दही है क्योकि 
उसी की प्रधानता है तथापि जगत कौ सृष्टि स्थिति ओौर लय 
सगण से ही होता है, 'सामीप्यात्तृतद्ग्यपदेशंः बे० द ४३९ इस 
सूत्र से सगुण सें भी ब्रह्मत्व व्यवहार किया जाता हं माण्डक्यो- 
पलिषद्‌ मे सगुण ईश्वर के विषयमे कहा गया है “एषसवश्वर्‌ 
एवर्वंज्ञः एबोऽन्तर्यामी एषयोनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ हभता 
नाम' अर्थत यही ईश्वर सगण ब्रह्य ही अन्तर्यामी समस्त भूतो 
का उत्पादक एवं प्रलयकर्ता है । यही ब्रह्मका तीसरा पाद है इस 
के परे चतुथं पाद रूप से निगुण त्र्य बताया गया है 'ततोयदुत्तरतंर 
तदरूपमनामयम्‌ ! य एतद्‌ विदुरमृतास्तेभवन्ति अथेतरेदु खमेवा- 
वियन्ति" इवे ३-१० इस मन्वरमे भी निगणब्रह्य का स्वरूप स्पष्ट 

[गया है ! कठमे मी: कहा है अन्यत्रधमादन्यत्राधमादन्यता- 
स्थातकृता कृतात्‌ । अल्यत्रम्‌ ताच्चभव्याच्चयत्ततपर्य। सतद्‌ वद क 
२-१३-१४ धर्माच से सिञ्च कायाकाय से भिन्न भतम विष्यत से 
भिन्न जिसे आप जानते उसे किये एेसा नचिकेतानेयम से 
रन किया है यह्‌ निगुण विषयक ही प्रश्न हूं । अन्यदेवविदिता- 
ट्थोऽचिदितादधि' निष्कलं निष्कियं शान्त निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
तेतिनेत्ति' इन बचनों का तात्पयं निरुपाधिक, निगुण ब्रह्म के 
बताने मे टी है। अव्यक्तं व्यक्ति मापन्तंमन्यन्तेमामनवुद्धयः । परं 
भावमजानन्तोममभृतमहैश्वरम्‌' गीता के इस श्लोक भें भी यही 
घातं कही गई हैँ 'अ शब्दमस्पशं मल्पम्‌व्ययम्‌' कठश्रृति भी इसे ही 
कहती है । कहीं कदं निगुण ब्रह्य से भी सुष्टि आदि कहे गेह 
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तथापि सगुण ब्रह्य का अन्योन्याध्यास्र निगुणकेसाथहोनेसेही 
एेखा कहा गया है वास्तव मे नहीं, जसे जीव साक्षी में जीवत्तव का 
व्यवहार वेदान्तग्रन्थों में कहीं कहीं किया जाता हुं । नव्य परिभाषा 
मे मायापहित शुद्ध ब्रह्म है, मायावच्छिन्न ईश्वर है । मायोपहित 
को ही ईश्वर साक्षी कहते हैँ । अन्तः करणोपहित जीव साक्षी एवं 
अन्तःकरणावच्छित्त जीव दहै। उक्त सगुण निगुण की व्याख्या 
पौराणिको ने भी उक्तप्रकारकीटहीकीदहैश्रीमद्भागवतमेभीये 
दोनों ब्रह्य के स्वरूप माने गये है सएवेदससजग््रि भगवानात्म- 
मायया सदसदरूपया चासौ गृणमय्याऽगुणोंविभुः । तयाविलसिते- 
ष्वेषुगृणेषुगुणवान इव । अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्भतः। 
यथाह्यवहितो यह्व दारुष्वेकाःस्वयोनिषु । नानेवभाति विश्वात्मा 
भूतेषु च तथा पुमान्‌ । (श्री-भा १-२-३०, ३१, २२) अर्थाति इस 
सृष्टि के पहले कारण खूपसे विद्यमान निगुण विभु उक्त परमात्मा 
ने अपनी सदसदक्प ( मिथ्या ) वाली गणमयी माया से इस 
जगत कौ रचना कौ, स्वभावतः माया गृणों से रहित होते हुये भी 
वहु इस माया से गुणवान को तरह प्रतीत हो रहा है जसे एक दही 
अग्नि अनेक्‌ काष्ठो मे अनेकाकार प्रतीत होते हुये भी वस्तुतः वेसा 


नहीं है एेसा ही ब्रह्य भी है । महाभारत में कहा है (नायद्येषाम- 


या सृष्टा यन्मांपश्यसिनारद । सवंभृतगुणेयुक्तं मां मेवं ज्ञातु 
महसि" अर्थात्‌ ब्रह्य की अनेकता माया सेही प्रतीतहो रही हं 
वास्तवमें तो वहं एक रस तथा सवंथा शुद्धदहै। निगुण स्वरूप 








॥ 
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यपि प्रधान हं तथापि सृष्टि कायं तथा उपास्नासगुणकौदही 
होती है । निगु णोपासना कष्ट साध्यहें। 


ब्रह्म कौ कारणत्ता-३ 


पहले प्रसंग में ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया हं उस 
पर यहु प्रश्न होता है कि ब्रह्म इस जगत का किस श्रकार्‌ का 
कारण है इसे ्वेत्ताष्वतर में इस प्रकार बताया है ¶किकारणं ब्रह्य 
कतः स्मजाता जी बामकेन च क्वचसंप्रतिष्ठाः! इत्यादि प्रसद्धमें 
ऋषियों ने विचार किया हं कि ब्रह्म इस जगत का कौन सखाकारण 
है--उपादान कारण या निमित्तनया उभयरूप । इसके पश्चात्‌ 
ते व्यानयोगानुगत्ताजपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगूढाम्‌ । चषि- 
योने ध्यान योगसे देव की आत्मशक्ति को सततवरजतमश्नगुणो से 
ञथाप्त देखा ओर निश्चय क्रिया कि इस प्रकृति से अधिष्ठित परः- 
मात्मा ही इस जगत का कारण है। इसी प्रकृति को माया भो 
कहा गया है मायां तु प्रकृतिविद्यानमायिनंतुमहेषवरम्‌ । तस्यावयव- 
भूतंस्तुव्याप्तं सवंमिदं जगत्‌ । पूवं मन्त्र मे जिसे देव को शक्ति कहा 
गया है उसे दी यहां माया कहा गया हे । शक्ति शक्तिमान का अभेद 
ही सिद्धान्त है अतः माया ब्रह्म सो स्वतन्त्र सत्ता वाली नहीं है। 
ब्रह्माधिष्ठित माया मे ही पहला ईक्षण होता है जिसे एकोहंवहु- 
स्याम" के द्वारा कहा जाता है इसे स्पष्ट रूपसे इस कारिकामें 
कहा गया है-“अस्तिभाति प्रियंरूपनामचेव्य सपञ्चकम्‌ । आद्य- 
त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम्‌ । अर्थात्‌ सत, चित, आनन्द ये 


` ऋक चि 


त 
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तीन रूप ब्रह्य के है तथा माया का रूप, नामरूपात्मकं यह्‌ जगत्‌ 
है "यद्‌ विषयाबुद्धिनंव्यभिचरतितत्सम्‌' अर्थात्‌ ` जो सदव एके सा 
रहै उसे सत्‌ कहते हैँ जो सत्‌ है वही चित्‌ आनन्द भीदहै। इसी 
सत्याधिष्ठान में साया नाम रूप की रचना करती है यहु रचना 
शुक्ति मे रजत, रज्जु मे सपे, स्वप्न के पदाथं आदि दृष्टान्तोंसे 
बताई जाती है, जिस प्रकार रज्जु, शुक्ति एवं जागने पर स्वप्न के 
पदाथं अधिष्ठान का ज्ञान होने पर सपं रजत आदि कौ निवृत्ति हो 
जाती हैएेसे ही ब्रहयज्ञान होने पर,जगत के मिथ्यात्व रूप निश्चय होने 
पर परम पुरुषाथं कौ सिद्धि होती है । इस पूर्वाक्त निरूपण से ब्रह्य 
को केवल निमित्तं या उपादान मात्र न मानकर अभिन्न निमित्तौ- 
पादानं सिद्ध होता है। जव सृष्टि अपने कारणम लीन रहती ह 
ओौर उसका विकास होन लगता है तबे दतं जन्यं व्यवहार होता 
ह, जसे एक चने कै बीजम क्रारण रूप सै उसके डाल पत्ते फूल 
आदि सभी चीजें रहती है उस अक्स्थामें केवल चने का बीज 
ही रहता दै, यदि ये डाल प्ते आदि कारणम न होतो कायं 
मे नहीं आ सकते क्योकि अभावसे भाव को उत्पत्ति नहींहो. 
सकती । इसी प्रकार यह दृश्यमान जगत ब्रह्य को माया शक्ति में 
सृष्टि के पहले रहता है बाद मँ कायं रूप सेप्रकटदहोताह। 
माया तथा ब्रह्मका अभेद होने से अद्रंत कहा जाता है । ब्रह्य 
चेतन होने से निसित्तकारण दहै । ओर माया ब्रह्यसे भिन्न होन 
से वहु उपादान कारणंभी है; एेसा ऋषियों ने ब्रह्यकारण वादका 
निर्णय किया । इस पर द्वैतवादी यह्‌ आक्षेप करते दै कि ब्रह्य को 
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केवल निमित्त कारणः ही मानना चाहिए. उपादा नहीं क्योकि [ 
उपादान कारण मानने से ब्रह्यविकारी दहो जायगा ओौर निष्कियं 
निष्कलंशान्तम्‌"' आदि. श्रुत्ति से विरुद होगा, क्योकि . उपादान में 
क्रिया अवश्य होती है जैसे मृत्तिका में क्रिया होकर दही घट बनता 
है ओर घट बनाने वाला कुम्हार अप्रने स्वरूपे ही रहता है इसौ 
तरह ब्रह्य को अविकृत सिद्ध करने के लिये केवल निमित्तकारण हीं 
मानना चाहिए भौर यहु भी नियम है कि उपादान कं गुण कायंमें 
बति है जसे काले सूत से काला ही क्पंडा बन॑तारहैदएेसेदी 
जगत को भी सच्चिदानन्द ब्रह्म. से उत्पन्च मानन पर उसंभौ 
सच्चिदानन्द मानना पड़ेगा । परन्तु ब्रह्य को परिणामौ उपादानं 
न ` मानते हये वितर्तोप दान मानते है एसा मानने सै कौ दोष नही 
आता जसे सोनेमें आमभूषणों को कल्पना एवे रज्जु सपेकी 
कल्पना से सोना तथा रस्सीमें कोई हानि नहीं होती नै उक्त 
श्रति से विरोधजाता है। कारणके गणं कीरयै भे अनेका 
नियम परिणामी उपादानमें हसो भी अयुक्तं है केधोकिं जंगंतं कै 
कारण प्रकृति, परमाणु आदि मानने वातै भी परमाणु एवं 
प्रकृति स्वरूप जगत को नहीं मानते यदि ेषाहौतो जगत को 
भी निरवयव होना चाहिये । श्रुति मेँ ब्रह्य को विवुर्तोपादनता ही 
भागी गई है । तेनेशितंकमं विवतंतेह्‌ पुथिन्वाप्य .तेजोर्निल 
.खानि चिन्त्यम्‌, ' श्वे ६-२--"विवतेते' इस परदे से स्पष्ट हं । माधा 
क्रो परिणामी -उपाद्रान इसश्रतिसे मनायागया है अजामेकां 
- लोहितशुक्लकृष्णा ह्वी ःप्रजाःसृजमाक्नास्वरूपाः -षवे-४~-५.1 यह्‌ 
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विषय अगे स्पष्ट रूप से कहा जायगा । इस प्रकार उपादान कारण 
ब्रह्म को मानने से कोई क्षति नहीं होती प्रत्युत केवल निमित्त ही 
ब्रह्य को मानने से एक देशीयत्व सशरीरत्व आदि दोष तब्रहयमें 
आते हँ क्योकि निमित्तकारणकर्ता सशरीरी तथा एक देशी ही 
होता है। इसलिये प्रकृति को ब्रह्य से भिन्न माननां या केवलं 
निमित्त ही मानना अयुक्त भौ ठहरता है। मकड़ी का दृष्टान्त 
निमित कारणवाद कां खण्डन करके अभिन्न निमित्तोपादान कौ 
सिद्ध करता है। निमित्त कारण कर्ता उपादानसे सवंथा भिन्न 
शरीरधारी होता है, जसे मृत्तिका ओौर कुम्हार परस्पर भिन्न ह 
वेसा मकड़ी का दृष्टान्त नहीं है अपने शरीर से निकाले 
हये जाले का निमित्त एवं उपादान दोनों ही कारण मकड़ी 
हे इसलिये अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद ही वँदिक 
सिद्धान्त है । श्रकृतिश्चप्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ वे ०द० १-४-२३ 
साक्षाच्चोभयम्नानात्‌ वे० द० १-४-२५ इन सूत्रों मे भी उपयुक्त 
प्रकार ही माना गया है। एक विज्ञान से सवके ज्ञान की 
प्रतिज्ञा निमित्तोपादानके होने पर ही बन सक्ती है 'जनिकतुः 
परकृतिः पा० १-४-६० इस सूत्र मे भी उभय कारणवाद ही 
स्वीकार क्रिया गया है अहु करत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 
गी ° ७-६ इस गीता वाक्यसे भी उक्त मत सिद्ध होता है उत्पत्ति 
स्थिति तो निमित्तकारणसे भी होती है परलय तो उपादान में ही 
होता हं । श्रभवः प्रलयस्तथा" इस गीता बचन में अभिन्न निमित्त 
पक्ष दृढ़ होता हे । एेक्ना मानने पर ही परमतत्त्व पूणं ओर व्यापक 
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सिद्ध हो सकता है भेद मानने पर अल्पत्व ओर विनाशित्व 
नियम सिद्ध है यदतल्पतन्मत्यम्‌' छा० (७-२४-१) इस श्रुति वाक्य 
से सिद्ध है अतः उक्त प्रमाणोंसे ब्रह्य की कारणता निश्चित हो 
जाती दहै कि वह्‌ जगत का अभिन्ननिसित्त कारण है बहुत से लोगो 
का कहना ह कि यह्‌ सिद्धान्त वेदिक नहीं है केवल उपनिषदों का 
ही यह मत हैँ इसलिये वेद प्रमाणसे भी इसकी संगति लगाने के 
लिये आगे का प्रसद्धं लिखते हं । 


वेद प्रतिपादित-अद्ेत सिदधास्त-४ 


ऋग्वेद कानासदीय सूक्त अदरंत ब्रह्मवाद का मूल एवं भित्ति 
है सारे अद्रौतवादी आचार्यो ने इसका आश्रय लियाहै। जौ 
तत्वपर्वक प्रकरणों मे कहा गया है उसका संक्षिप्त एवं सारगभित 
भाषा भे वणन, तत्तव जिन्ञासुओं कै लिए एवं वेदिक तत्तव ज्ञान कौ 
जानने के लिये स्तम्भरूपरहै इस पर ही अद्र तवाद कौ इमारत 
खडी है इसलिये सूक्त के मन्तो का अथं एवं अभिप्राय लिखते हं 
नासदासीच्ोसदासीत्तदानीं नासीदुरजोनव्योमा षरोयत्‌ । किमा- 
वरीयः कुहकस्यशमं ्म्मेःकिमासीद्गहनंगभी रम्‌ ।।१।। अ. सृष्टि कौ 
प्रथमावस्था मे सत्‌ असत्‌ दोनों का अभाव था अर्थात्‌ प्रकृति ब्रह्य 
नरे स्वरूप से स्थित थी अन्तरिक्ष तथा उसके परेका आकाश भी 
नहीं था इस अवस्था मे किसने किस को आवृत {किया किस 
स्थान पर किया किसके उपभोगके लिये किया क्यो करि अगाध 
जल भी उस अवस्था मे कहां थां यतो वाचोनिवतेन्तेः आदि 
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उपनिषद वाक्यों मे जिक्षे कहा गयादहै उचै ही यहां कहा गया है 
अद्धेतावस्था द्वंतभाषा से नहीं कदीजा सक्ती क्योकि ईत तो 
बाद में उत्पन्न हज मनुने भी कहा है (आसीदिदंतमोभूतमन्ञातमं 
लक्षणम्‌ । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तासिव सवतः ( म० स्मृ० १.५) 
सृष्टि की प्रथमावस्था अन्धकार कै सदृश अत्ात, लक्षण, तकँ 
एवं बुद्धि सं रहित गाढ निद्रा की तरह थी न निरोधोन चोत्पत्तिं 
नं वद्धो न च साधकः नमुपुक्षुनवेमुत इत्येषापरमाथेता' इस श्रुति 
मे यही बात कही गरईटहै।॥। १॥ न मृत्युरासी दमृतंनतहि नरात्या 
अल्ला आसीत प्रकेतः । आनीदवातं स्वाघध्रा तदेक तस्माद्‌ 
घान्यचचपरः ` किञ्चनाऽऽपत ॥ २। अथ--उस समय सत्यु भी 
नहीं थी क्योकि नाशवान सृष्टि भी नहीं धी ओर अमृत . (प्रकृति 
जो अविनाशी कही जाती ह्‌) वहमभी नहींथा इसी प्रकार राति 
ओर दिनके भेदको जानने के लियं चन्द्र सूयं चिन्ह भी नहीं 
ये जो कुछ था वह अकेला ही था अपनी शक्ति द्वारा वायु के बिना 
ही शवासोच्छाक्त लेता हुआ स्फूति रूप वाला था उससे 
भिन्न या. परे कचं भी नहीं था (सदेवसोम्येदमग्रसीदे- 
कमेवाद्धितीयम्‌' श्रति का सिद्धान्त इस मन्त से कहा गयो 
है। ॥२॥ तमं आसीत्तमसनं गृढमग्रं प्रकेतंसलिलं सवेमो- 
इदम्‌ । तुच्छेनाभृथपि हितत दासीत्‌ तपस्स्तन्महिभ्नाऽजायतेकम्‌ ।३। 
अ०-एेसा कहा जाताटहै कि आदि में अन्धकार ओर उसी 
भेदा-भेद रहित जगतत का कारण था सवेव्यापी ज्रह्य पहूलैसे ही 
तुच्छ अर्थात्‌ सत अतत से विलक्षण अनिवंचनीयं माया से 
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आच्छन्न था। वह शुद्धे ब्रह्यम्‌लमे एक रहता हुआ पहले पहल 
तप ( नित्यज्ञान ) की महिमासे आदि मेँ प्रकट हुआ एकोह 
ब्रहुस्याम' इससे समथित्‌ होता है ॥२३।। कामस्तदग्रे समवतंता- 
चिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो -बन्धुमसतिनिरविन्दन्‌हूदि- 
श्रतीष्याकवयो मनीषा ॥ ४ ।। अर्थं--ईइसके संकल्पसे जो वीयं 
उत्पन्न हुआ वही काम हुजा अर्थात्‌ मायाशक्ति हुई जिससे जगत्‌ 
। उत्पन्न होता है ज्ञानियों ने यह समज्ञा किं यही, असत्‌ का सवं 
| श्रथम सत्‌ से सम्बन्धं हा इससे “सोऽकामयत' इस श्रुति का 
सिद्धान्त सिद्ध होता है तथा अध्यासरवाद आदि वेदान्तः के 
सिद्धान्तौ का मूल. यही मनर है ।।४ा तिरश्चीनोवित्ततोरस्मिरे 
। शामघःस्मिदासीदुपरिस्विदासीत्‌ । रेतोधा आसन्‌ भंहिमान भासन्‌ 
, स्वधाजवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ अथे-यह्‌ किरण याः 
धागा इसमें तिरद्धा फल गया यदि कहा जाय कि यह्‌ नीचेही 
हतो बह ऊपर भी हैः उनम कु बीजप्रद हुये ओर बढ़ कर बड 
हुये उनकी निजी शक्ति इस गर रही ओर प्रयति अर्थात्‌ 
तरभाव उस ओर व्याप्त रहा 'सच्चत्यच्चाभवत्‌' इत्यादि तंत्तरीयो- 
: परिषद का. भाव समथित होतारं ॥ ५॥ को अद्धावेदक इह 
प्रवोचत्‌ कुत आजाता कृतइयं विषुष्टिः। अर्वगृदिवाअस्यविसजं 
नैनाधक्रोवेद य आबभूव । ६ ॥ अथे-सत का विस्तार किससे 
था कहांसे हुआ यह निश्चय पूवकं कौन कह सकता है इसे 
निश्चथात्मक रूप से कौन जान सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्परमनसासद' इस का भाव व्यष्पात होताह।।६। दयं 

























































































1 
(6 




















१३६ दशंनजास्त्र संग्रह्‌ 





विसृष्टियित आवभूव यदिवादधे यदिवान । यौ अस्याध्यक्षः 
परमेव्योमनसो अङद्खवेदयदिवानवेद ।।७॥ अथं-सतं का किंस्तार 
जिस स्थान से हुया या बनाया गया था उखे परमाकाश में 
रहने वाला इस सृष्टि का अध्यक्ष हिरण्यगभ ही जानता होगा यां 
त भी जानता हो इसे कौन कहु सकता है ॥७॥ इन मन््ोंमे जो 
अथं कहा गया हुं वही उपनिषदों में भी है। दोनों का एेक्य ही सिद्ध 
होता है उपनिषद मत्र से विपरीत नहीं है। ऋग्वेद के अतिरिक्तं 
यजुवद मे भी अद्रेतवाद माना गया ह "ऋतस्यतन्तु विततं 
विकृत्य तदषपणश्यत्तदभवत्‌ तदासीत्‌" य०्अ ३२-१२। इस मनर के 
'तदपश्यतदत्तदभवत्त दासीत्‌" इस मन्त भाग से अद्रैतरूप पर- 
मा्थविस्था कौ सिद्धि होती है उव्वटः; महीधर दोनों भाष्यकारो ने 
द्वत ही माना ह। अथवेके द्वितीय काण्डके वेन सुक्तमेभी 
अद्धेत ही माना गया हं आयं समाजी विद्वान श्रीपाद दामोदर 
सात बलेकर ने भी अद्वत परक ही उसका अथं किया हं अतः 
वे दिक सिद्धान्त अद्रेत हं यह सिद्धदहौ जाता है । 


पुराणों मे अहत विद्धान्त-४५ 


बहुत लोगों का टेसा आक्षेप है कि उक्त अद्रंत सिद्धान्त 
श्री शङ्कुराचायं ने अपने मन से बनाया है वह्‌ प्राचीन नहीं है 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर गौडपाद ने जो कारिकाये बनाई हं उन्हीं 
कौ व्याख्या शङ्कुराचायं ने किया दहै ओर उसके सिद्धान्त मायावादं 
एवं अजात वाद का प्रचार किया दहै परन्तु यहु मत श्रम मूलक 











| 


| 


॥ 
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हे यह सिद्धहो चृकाहै गौडपाद्‌ की व्याद्या उत्तर गीता पर ल 
उसे बहुत से श्रीमद्‌भागवत के बचन अये है ओर श्ौमद्‌ भागवत 
तरे विवतंवादः, मायामिथ्यात्वः रञ्ज्‌ सपं का द्ष्टांत स्वीकार किया 
गया है अतः इस सिद्धान्त को शङ्कुःराचायंङ्ृत मानना अयुक्त हं । 
्रोगवा शिष्ठ भी अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ हं यह्‌ भी प्री भाखनलाल 
्ञात्रेय ने सिद्ध कर दिया हैँ उसमे भी अदत सिद्धान्त माना 
गया है । भामवत के नह्य स्तृति मे कहा गया है-तस्मदिद्टजगद- 
शेषमसत्स्वरूपंस्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुखम्‌ । त्वय्यैवनित्य- 
युलवौधतनादनन्तेमायातउघदपियत्‌सदिावभाति । अर्थात्‌ यहं 
समस्त जगत्‌ असत्‌ स्वप्न को तरह सच्चिदानत्दस्वरूप आप (ब्रह्य ) 
द्व माया खे उत्पन्न होकर सत्यं कौ तरह प्रतीत हो रहा 
है । इससे मायावादं का सिद्धि हौ रही है । इसके आगे 
जगत को स्पष्ट शब्दौ मे मिथ्या कहा गथा है “गुवेकंल 
ञधोषनिबत्सु चक्ृषायेतेत रन्ती व भवानृताम्बुधिम्‌' ( भ° द° 
१४-२४) श्री गुरुह्ाय उपनिषद रूप ज्ञान प्राप्त कर सिथ्या षार 
गे वे जन तर जाति हैः । कदं विद्वान संसार एवं जगत को भिच्च 
मानते है ओर कहते ह कि जगत सत्य एर्व संत्ार मिथ्याहं 
जगत ब्रह्मकृत हं ओर संसार जीव कृत होने से मिथ्या दहै) 
परन्तु जगत ओर संसार दो वस्तु नहीं है पहले श्लोकं मे जगत्‌ 
को सिथ्या कहा गया है तथा द्रे श्लोकम संसार के पर्माय- 
भव ब्द को मिथ्या बताया है संसृतौ चशिवे भवः (नानाथेर- 
लमाला) शंखस्मृति मे भी कहा है-'जगदेतच्चि राक्रन्दं निःसारम- 
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नथेकम्‌ । भोक्तव्यमितिनिदिष्टोमुच्यतेनात्रसंणयः' इस श्लोक मे 





निःसार एवं असत्‌ ही जगत को कहा गया हं । “असत्यमश्रतिष्ठं चं 
जगदाहु रनीश्वरम्‌ ' इस गीता के श्लोक से भी बहुतों ने जगत को 
मिथ्या कहना असुरो कामत बतलाया ह परन्तु एेसा मानना 
गीताथं से विपरीत है। नवे अध्याय में अनित्यमसुखंलोकमिम- 
प्राप्यभजस्वमाम्‌ इस श्लोक में जगत के पर्यायलोक शब्दको 
अनित्य ओर दुःखरूप कहने से अथतः भिथ्यात्व सिद्ध होता है। 
अमरकोश में जगत ओौर लोक एक ही अ्थमें माने गेह 
त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपंभुवनं जगत्‌” ( २-१-६ ) गीता कै 
श्लोक का बहृत्रीही समास करने से अन्य पदाथ प्रधान मानने पर 
ब्रह्म॒ का अथं होने से संगति लग जाती है 'नविद्यतेसत्यमस्मि- 
कित्ति असत्वम्‌ नविदयुत ईश्व रोयस्मिर्निति अनीश्वरम्‌' आदि अतः 
अदतसम्मतजगतमिथ्यात्वः अथं में कोई बाधा नहीं आती । 
रज्जुसपं का दृष्टान्त भौ भागवत में दिया है शज्ञानेनभूयोऽपिचतत्‌ 
भ्रलीयते रज्ज्वामहर्मोगिंभवबाभवौयथा । भा० स्क० १०-१४-२५ 
ञात्मा के अज्ञान से हौ सम्पूणं प्रपञ्च रज्जु सपं की तरह उत्पन्न 
होता है तथा आत्मज्ञान होने पर जसे रस्पी का सांप अपने 
अधिष्ठान में विलीनदहो जाता हैरएेसादही यह प्रपञ्च है इन 
प्रमाणो से अद्रंतवादके सभी मन्तव्य प्रकट होतेह एेसाही 
निरूपण विष्णुपुराण में भी करई स्थानोंमे आया दह्‌ प्रायः सभी 
पुराण इसे मानते हैं । 
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अदत सिद्धान्त मे-युक्तिवाद-६ 





पूवे प्रसद्खं मे विवतं एवं परिणाम को चर्चाकीजा चकौ है 
उसे ही विस्तार के साथ कहूते है तथा नव्य परिभाषा मे वेदा- 
न्तियो ने खण्डन मण्डन की जसे शेली अङ्खीकार करके अद्रंत 
को सिद्ध किया है उसे यहं बतलाते है-परिणाम का लक्षण इस 
प्रकार किया जाता है (तात्तविकोऽन्यथाभावःपरिणामः' समानसत्ता- 
वाले पदाथं का अन्यथा भाव परिणाम कहाता है जसे दूषका दही 
होना । “अतास्त्विकोऽन्यथाभावोविवतंः' विषम सत्ता वाले पदाथं 
का स्वरूपसे च्युतन होकर अन्य आकारमें प्रतीत होना विवतं 
कहलाता है जैसे रज्जु सर्पं । परिणाम में वस्तु अपने स्वर्पका 
परित्याग करके अन्यलरूप धारण करता हं ओर अपने पूवेरूपमें 
नहीं आता है । जैसे दुध दही होने के बाद फिर दष नहीं होता । 
विवतं में रज्ज अपने स्वरूप से रहती हुई सपे का अधिष्ठान होती 
है ओर सपं के निवृत्त होने पर तथा सपे प्रतीति कालमेभी 
ज्योंकी त्यों रहती है सपं ओर रस्सौ की अवस्था भिच्च ह ओर 
परिणाम में दूध एवं दही को सत्ता एक अर्थात्‌ व्यावहारिक है रज्जु 
सपे की सत्ता प्रातिभासिक कहलाती है । इसी प्रकार ब्रह स्वरूप 
से अविकृत होता हृभा जगदाकार जो प्रतीत हो रहा है इससे 
उसकी विवर्तोपादनता सिद्ध होती है तपेवभान्त भसुभ्लिरुनेमु" 
इस श्रृति में यही कहा गथा है । यह्‌ प्रदीयमान जगत ब्ह्याका 
विवतं ओर माया का परिणामहैजो आकाश, वायु आदिरूपसे 
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परिणत हुई है। इसे इस प्रकार समज्ञ सक्ते हँ- जसे घषटलूप कायं में 
परिणत मृतिका तथा उसमें घटोत्पादन शक्ति इन दो कारणों से घट 
बनता दहै मृतिकातोज्योकी त्यों रहती है केवल घटखूप से शक्ति 
का परिणाम होता दह । घट अवस्थामे भौ कारणरूप मृत्तिकामें 
किसी भी प्रकार को न्यूनता नहीं आती है इसी तरह ब्रह्म की अवस्थां 
अविकृत होते हुये कायेकाल में माया शक्ति ही नगत रूपसे परिणतं 
होती ह । शक्ति का स्वभाव फलाव एवं संकोच वाला है जेसे मन्त्र 
या मणिके संनिधानसे अग्नि को दाह शक्ति घटती है ओर 
अग्नि के समीपसे उत्ते हटान्नेने पर फल जाती दहं अग्नितो इस 
अवस्था मे पूववत्‌ जलती ही रहती है आविर्भावि तिरोभाव शक्ति 
मे ही होते है इसलिये शक्तिमे ही परिणाम मानना युक्त हरता 
है। ब्रह्म मे परिणाम मानना अयुक्त है क्योकि वहु चेतन है 
चेतन के परिणाम में कोई दृष्टान्त नहींदहै माया जड है अतः 
उसका दही परिणाम खम्भव है। ब्रह्य परमा्थिक सत्य है माया 
के कायं मिथ्या हैँ एवं उसकी व्यावहारिक सत्ता है। (सवंखहिवदं 
ब्रह्म' “वायुदेवः सवम्‌ इन बचनों की अद्रंत बोधकता जगत 
मिथ्या होने परदही हो सकती दै जसे रज्जु उपे के बाध होने पर 
रस्सी ही रस्सीहं एेसा कहा जाता है। यदि जगतत सत्यहो तो 
उसका निषेध कंसे हो सकता है ? नेतिनेति" तदेव ब्रहयत्वं विद्धि 
तेद यदिदमुपासते" इन बचनों से जगत को ब्रह्मत्वे निषिद्ध ह। 
माया से जगत का सम्बन्ध अनादिरहै ओर ब्रह्य में आरोपित 


है संयोग, समवाय आदि नहीं हौ सक्त क्योकि अप्राप्त कौ 


॥ 








„न 
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प्राप्तिमें संयोग होतारहै, दो भिल्ल पदार्थो मे समवाय होता है, 
विभु व्यापक ब्रह्य को अप्राप्ति नहीं हो सकती, तथा माया ब्रह्म 
का अत्यन्त भेद भी असद है अतः आरोपितं या आध्यासिक 
सम्बन्ध ही सानते है । समवायका अनद्खीकार इसीलिये हे। 
श्री स्वामी शङ्कुराचाये ने उपोद्धातभाष्यमे कहा है युष्म दस्म- 
द्गोचरयो विषयविषयिणोस्तमः प्रकाशवद्विरूढस्वभावयोः' 
इत्यादि चेतन जड का अत्यन्त स्वभाव भेद है इनका परस्पर 
सम्बन्ध कल्पित ही हो सकता है, वह अध्यास है अन्य मै अन्य का 
आरोप अध्यास कहाता है । अतस्मिस्तद्बुद्धिः' स्मृतिस्वरूप के 
सदश अन्यत्र देखे हए पदाथं का अन्यत्र अवभास होना ही 
अध्यास है ख्याति निरूपण मे इसे स्पष्ट रू्पसे करेगे । अध्यास 
दो प्रकार का है । अर्थाध्यास्रं ओर ज्ञानाध्यास ओर.भौ अध्यास के 
अवान्तर भेद नव्य ग्रन्थों मे कहुँ तथापि विस्तारो भयसे यहां 
नहीं लिखे जा सकते । इसी अध्यास को मानकर लौकिक, वेदिक 
व्यवहार प्रवृत्त हँ । अन्यथा भात्मा मं असंगता होने से कतु रव भोक्त्‌- 
त्व नहीं हो सकेगा । यदि आत्मा मे स्वाभाविक कतुतत्व मानंतो 
सुषुप्ति,तथा समाधि का अभाव होगा अतः नंमित्तिकं कतु त्व ही माना 


गया है । गीता में भी कहा है-भहुकारविमृढात्माकर्ताहमिति- 
मन्यते" यदि नैमित्तिक कतु त्व भोक्तृत्व न माने तो संसार 
सवदा बना ही रहेगा मुक्तिका अभाव होगा। "यत्रहि तमिव 
भवतितदितर इतरंपश्यति' यस्यतुसवं मात्म वा भूत्तत्‌केनकं पश्येत्‌ 
नृ° २-४-२४ इत्यादि प्रसद्ध मे कत्ताकमं करण आदि का अभावं 
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अद्रत अवस्थामें बताया गयादहै यदि आध्यासिक सम्बन्ध से 
देत होगा । तभी उसक्री निवृत्ति हो सकेगी अन्यथा उक्त दोषों कां 

हना अनिवायं है। कितने विद्वान जगत को माया परिणाम नं 
मानकर ब्रह्म का ही परिणाम मानते है माया ( सवंभवनसामथ्यं ) 
केवल. जगत रूप होने मेँत्रह्य को उन्मृख करती है परिणाम 
ब्रह्मकाही होता है । बहुत से श्रुति वाक्य देस प्रतीत भी होते हैँ 
जसे अत्मनंस्वयमकूरुत' आदि से आत्म कृतेः परिणामात्‌' इस 
सूम भी ब्रह्य परिणामवाद की सिद्धिकी गई है तथापि परि 
णाम जड़काही होता है चेतन का परिणाम अदृष्ट हं । उपनिषद्‌ 
मे कहे हुये मृतिका सोना आदिके दृष्टान्त उक्तं रीतिसे विवतं 
पक्षको ही बत्ताते है इन्दं भविङृत परिणाम कहना असंगत है । 
इस पर यह्‌ समाधान होता ह कि रज्जु सपं का दृष्टान्त सीपीमें 
रजत की प्रतीति आदि ही विवतं पक्ष के समयक सोनेमे आभू- 
षण मृत्तिका घट आदि का दृष्टान्त अविकृत परिणाम पक्षके है| 
रज्जुके ज्ञान से सपं कौ निवृत्तिहौ जाती है परन्तु सोनेयां 
मृतिका ज्ञानसे आभूषणया घट निवृत्ति नहीं होते इसलिये 
नवित ब्रह्य परिणाम सक्त ही हं । परन्तु अधिष्ठान मृत्तिका 
सोना आदि के साथ उनके कायं निवृत्त न होकर प्रतीत होते 
रहते हैँ इतने मात्र से विवते पक्ष की असिद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि प्रतीत होना सत्यत्व का नियामक नहीं है स्वप्न के पदाथ 
मिथ्याहं परवे प्रतीत होते है इमी प्रकार घट आभुषण आदि 
कोभी समन्षना चाहिये । आकाशमे नीलिमा भ्रमजन्य है 
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तथापि प्रतीतहोती हे इसलिये प्रतीत सत्यत्व का प्रयोजक नहीं 
है किन्तु बाघ निश्चय दही कारण है। मृत्तिकाया सीने में सत्यत्व 
निश्चय होने पर घट या भाभूषणों मे ्रमजन्यत्व जानने पर्‌ भी 
आभूषण एवं घट कौ प्रतीति होती ही हं । इन दोनों प्रकारो को 
निरुपाधिक भ्रम एवं सोपाधिकः खम कहते है श्री विद्यारण्य स्वामी 
ते इषे यों कहा है,--निवृत्तएवयस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिगंता । ईद्‌ड 
निवृत्तिरेवात्र बोधघजानत्वभासनम्‌ । पुमानघो मूखौनीरे माता- 
प्यस्तिनवस्त॒तः । नटस्थमत्यंवत्त स्मिन ने वास्थाकस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 


ईद्ग्वोधेपुमथेत्व मतमद्रं तवादिनाम्‌ । मृदरूपस्यपरित्यागात्‌ 
विवतत्वं स्फुटं घटे । (प° द° अद्र॑त ४६, ४७, ४८ ) अथात्‌ 
ब्रह्मज्ञान होने पर जगत्‌ कौ सत्यत्व बुद्धि का अभाव ही निवृत्ति 
है जगत की प्रतीति का अभाव नही जसे मनुष्य जल के तट पर 
, वठ कर अपनी छाया को जल में देखते हुये भी सत्यत्वमति छाया 
तेन करके अपने देहमेंही करता ह छाया को प्रतीति मिथ्या 
होने पर भी तथा एसा ज्ञान होने पर भो उसको प्रतीति होती ही 
रहती है एेसा ही ज्ञान अद्वैत मत मे मोक्ष का हेतु है। मृत्तिका 
करे रूपका परित्याग न करते हुये घट मे विववंत्व सिद्ध हं अतः 
ये द्ष्टान्त भौ विवतं पक्षकेहीदहै। श्रत्ियोंमे एवं सूत्र मे त्र्य 
परिणामवाद माया ब्रह्म के अभेद कोस्वीकारक्रेहीहं। 
इसी अथं मे ^स्व' शब्द का प्रयोग ह चेतन के परिणाम नहीं हं 
(एकोह्‌ बहुस्याम' इस श्रुति मे एक की अनेकता मायिक हीह 
बयोक्ि वास्तविक एक ही है अनेक नहीं, एक कौ अनेके्त्व प्रतीति 
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अ्रमजन्य ही. है.। -कोई- कोई विद्वान. दैताद्रैत दोनों को सत्यं 
मान्ते ष्ठु 'उभय्यपदेशि हिकृण्डलवत्‌ : (-वे० ३-२-२७. ) जसे 
खाप मे कृण्डलित्तव तथां अकूण्डलित्व. दोनों यथाथं है रेसेही' 
दतं अदत दोनोंसत्य हँ श्रतिमं द्रत अद्र॑त दोनों निदेशं 
उपलन्धः होते हँ तथापि अद्रौतही.परमा्थं है एक पदार्थमेदो, 
विरोधी धमं एक काल मे नहीं रह सकते -जैसे अग्नि म उष्णत्वं ' 


रौर शीतलत्तव का होना एेसा ही द्र तादर॑त है दोनों को परमा्थत्तवं 


नहीं हो सकता अरूपवदेव हितस्रधानत्वारत्‌' इस सूत्र से अद्रौतं ` 


को ही परमाथव है। सूरत्राथं को संगति इस प्रकार लगती हँ 





सपं में कुण्डलित््व एवं अकुण्डलित््व दोनों अपेक्लिक दँ अर्थात्‌ | 


अकण्डलित्व काल में कृण्डलित्व नहीं एवं कृण्डलित््व मे अकः 


ण्डलित््व नहीं परन्तु सपेत्व दोनों अवस्थाओं में अनुगत है 
इसलिये अद्रौत परमार्थं एवं दत कल्पित है इम प्रकार की 


संगति यथाथ दैः । कितने विद्वान विशिष्टाद्रंत मानते है जौव, | 


प्रकृति ब्रहम के विशेषण ओर ब्रह्य विरोष्य है परन्त्‌ विरेषण 
भेदक होने से जीव, प्रकृति रूप विशेषण ब्रह्म से भिन्न पदां 
की अपेक्षा रखते ह जसे लाल कपड़ा कहने से लाल गुण विशेषण 


नै काले कपडे से लाल कपड़े को भिन्न किया इसी तरह जीव 


प्रकृतिः विशेषणो ने ब्रह्म को किससे भिनच्च किया? यदि कोई 
अन्य पदां मानते हँ तो अपसिद्धान्त होमा नहीं मानते दहतो 
विकशषेषण विशेष्य भाव ही असिद्धहं ।-यदि असत्‌ से भिन्न माने 
तो असत भी प्तदहो जायगा वास्तव में असत कोई वस्तुही 
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नहीं है लिखे भेदकता सिद्ध हो सके अतः वंशिष्टय मत असिद्ध 
है । इस मतमे भी भेदाभेद माना गया हं। साघवाचायंनेतो 
इसे जेनों के अनेकान्तवाद मेकहा है 1 विशिष्ट अद्रंत मानते 
ह्ये भेदकभेचभोाव मानना वह तौ व्याघात हं । वास्तव मे यहं 
मतत भीषएक प्रकार काद्रतीदहीहं। द्ौत का विचार द्रत्तविचार 
प्रकरण मे किया जायमा। परिशेषात्‌ सायावाद रहं जाता है 
वही वेदान्त का सिद्धान्त सिद्ध होता है बहुतसे लोगों ने इसे 
नवीन बताया है परन्तु यह्‌ मत च्म मूलक है। इसे दिखाते हे । 
महि व्यास योग भाष्य मे कहते हैँ तावेतोभोगापवगौ बुद्धिकृतौ- 
बुदधावेववतं मानौ कथंपुरुषेव्यपदिष्येते --एतेनग्रहणधारणोहापोह्‌ 
तत्त्वज्नानाभिनिवेशाबुद्धौवतमाना पृरुषेऽध्या रोपितसदभावाः' (सा० 
पा० १८ ) इस वचन में अध्यासवाद स्वीकार किया गया है। 
कैवल्य पाद के तेरहवे सूत्र के भाष्य में षष्टि तन्त्रं का एक श्लोक 
दिया गया हौ उमे माया स्वरूप बताया गया है युणाना- 
परमंरूपंतद्‌द ष्टिपथमृच्छति । यत्तुदृष्टिपथंप्राप्तं तन्मायेवसृतु- 
च्छ्रम्‌" अतः वेदान्त का अध्यास एवं मायावादं साद्ययोग से 
भी प्राचीन है यह सिद्ध होता है। प्रश्नोपनिषद तयेषुजिह्य- 
मनतंनमायाचेति' कहा गया है । श्री विद्यारण्य स्वामी ने माया 
बाद का प्रतिपादन इसप्रकार किया है तुच्ानिवेचनीयाचवा- 
स्तवीचेत्यसौच्धिधा । ` जञेयामायात्रिभिमदंःश्रोतयौक्तिकलोकिकेः 
(प०चिश्दी ०१३०) अर्थात्‌ श्र.ति मे एकमेवाद्वितीयम्‌" एसा प्रति- 
पादन होने से मायाः तुच्छ ( मिथ्या ) हं । तक से अनिवेचनीष 








१४६ दशंनशास्त्र ग्रह 

~~ 1 ¬ ------- ~ 
सिद्ध होती है । सत्‌ असत दोनों रूपों से निरूपण न होने से भनिवं- 
चनीय है । व्यावहारिक दुष्िसे माया कायं सत्य है क्योकि अद्र 
अनुभव के पूवं सभी माया कायं सत्य एवं प्रामाणिक हं यह 
श्रुति स्मृति में स्वीकार किया गया है। वेदान्त में सृष्टि का परि- 
णाम भी उपादान माया ही है यहु पहले कहा जा चुका ह । 
जन, बौद्ध ओर नँय्यायिक मतो मेँ परमाणुवाद एवं सांख्य योग 
मे प्रकृति या. प्रधानवाद माना गया है। इन्हीं तीनों रीतियों 
मे सृष्टि व्यवस्था की गई है । वेदान्तियों ने परमाणुवाद एवं 
प्रधानवाद को अश्रौत बताया है एतेनशिष्टापरिग्रहाअपिग्या- 
ख्याताः' वे २-१-१२ इस सूत्र मे तथा वेदान्त दशन के द्वितीया- 
ध्याय दूसरे पादमें भाष्यकार तथा स्वयं सूत्रकार ने इसकी 
आलोचना को है । उसका संक्षिप्त सार मात्र यहांदेतेहै। 
परमाणू अनैक निरवयव ओर नित्य एसा अणुवादियों का मत 
है इसके विरुद्ध यह कहा जाता हं कि अनेकता में नित्यता नहीं 
रहती । नित्यत्व ओर एकत्व ही नित्य समवायी हैँ । निरवयव पर- 
माण्‌ का संयोग नहीं हौ सकता, संयोग सावयवकाही होता है। 
निरवयव परमाणु से स्रावयव जगत नहीं उत्पन्नहो सकता । यदि एेसा 
माने तो कारण गण पूवंको हि कायंगुणौ दृष्टः" कारण के शृण 
कायं में अते हँ यह्‌ नियम नहीं रहता । पृथ्वी में रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं ओर शब्द ये पाच गृण रहते है, जल मं शब्द, स्पश, 
रूप ओर रसये चार गण, अग्नि मे शब्द, स्पशं ओर ख्पये तीन 
ही गण वायु मं शब्द, स्पशं ओौर आकाश में केवल शब्दही 
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रहता है । इन पदार्थो में गृर्णो की.कंमी केषी जो देखने मैं 


। आती है इनके.परमाणथो मे भीःरेसा ही तारतम्यं है या नहीं ? 
। यदि दहैतो एक की अपेक्षा से अन्य परमाणृओं मे. स्थूलता होने 


से परमाणृत्व की हानि होगी । यदि नहीं कहा जायतो गुणों में 
विषमता क्यों हई ? अतः परमाणुवाद असंगत हं । प्रकृति को 
साख्यवादी ने विभु ( व्यापक } मानाहै। सवत्र कायं दशंनात 
विभुत्वम्‌" ( सां० द° ६, ३६ ) इसलिये . सदव संयोग रहने से 
पुरुष का असङ्धतत्व नहीं होगा । प्रकरृति जड है &सलिये स्वतन्त्र 
रूप से जगत नहीं बन सकती, क्योकि चेतन बिना जड कोकतु त्व 
असिद्ध है। यदि बडे के लिये जसे गायं के स्तन से जड़ दूध 
कालाव होता हं एेसा कं तो यह भी कथन ठीक नहीं क्योकि 
चेतन विशिष्ट गायसेही दूवकास्रावहोता है केवल जडसे नही, 
अरदिरेसादहोतो मरी गायसेभी दूध निकलना चाहिए । यदि 
प्रकृति का स्वभावदही एेसाहै मानाजाय तौ प्रकृति प्रवृत्ति- 
स्वभाव वाली है या निवृत्ति स्वभाव वाली ?यदिः प्रवृत्ति स्वभाव 
माने तो स्वंदा सृष्टिही होगी, निवृत्ति स्वभाव माननेसेकभी 
मुष्टि नहीं हो सकेगी । इत्यादि युक्तियां इन दोनों वादों के विषय 
मेदी गयी हैँ इससे चार्वाक मत का स्वभाववाद भी खण्डित होता 
है। अतः विवतंपक्ष को ही संयुक्ता इस पक्ष मे मानी गई हुं । 


ख्याति निरूपण-७ 


जगत की रचना का निरूपण दार्शनिक गण भिन्न-भिन्न 
ङ्पसे करतेर्हैउसेही ख्याति कहते हैँ । ये ख्पातियां कड प्रकार 
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कीरै इनका संक्षेपसे परिचयदेते हुये वेदान्तियों की अनिवंचः 

नीयख्याति को दिखाते है १--लून्यवादी माध्यमिक का कहना है 
करि जसे रज्जु मे.सपं असत्‌ है इसी प्रकार अन्यत्र भी नहीं-हैः। 
इसी असत्‌ सफ्का रस्सी में अनुभवहोता दै कि "यह्‌ सपंहै 
इसे ही असत्‌ ख्याति कहते हैँ । . तान्त्रिक भी असत्‌ ख्यातिं 
मानते हँ तथापि उनके मत मे समस्त पदार्थं असत्‌ नहीं) 
र~क्षणिक ` विज्ञानवादी आत्मख्याति मानते हैँ । उनके मत में 
शरीर के अन्द्रर जो विज्ञान है वही भात्माह। उषी में सब पदार्थं 
रहते ई, उससे भिन्न रस्सी या अन्यत्र किसी .पदाथं की सत्ता नहीं 
है । सब पदार्थोँका रूप बुद्धिदहीधारण करती हुं ओर वह क्षणिक 
विज्ञान रूप ह अर्थात्‌ प्रति क्षण में. उत्पत्ति विनाशशील है । ईस 
व्रकार रस्सीमें सपं की प्रतीति आत्मख्याति है। ३-नैय्यायिकं, 
वंशेषिक, जनं मतो मे अन्यथा ख्याति मानी जाती ह-श्रम ज्ञातं 
का विषय सपं रज्जुमें नहीं है" सत्य सपं अन्यत्र है वही नेत्रादि 
के दोष से रस्सीमप्रतीतहोरहादै। स्प ओर रस्सी में समानता 
होने से अन्य देशमें रहे हये स्प की स्मृतिः होती है ओर नेत्र 
दोष से सम्मुख पड़ी हृई रस्सी में प्रतीति होता है । अन्यदेशे रहै 
हये सांप कौ अन्यत्र रज्जु में प्रतीति ही अन्यथा स्थाति हं । नव्य 
 नैय्यायिक चिन्तामणिकार का मतहै कि अन्य देश में स्थित वस्तुं 
का प्रत्यक्ष नहीं होता, रस्स्ी का स्वल्प से अनुभवनहोनाही 
अर्थात्‌ रस्सी का रस्सौ रूप से प्रतीत नहोकर सपंरूपसे मालूम 
-पडना ही .अन्प्रथा ड्या ति है क्योकि विशेषण के. भ्रमसे ज्ञान 
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श्रान्त होता है। ४-सांख्य प्रभाकर .आौर एकः देशीय मीमांसक 
ख्याति मानते, है .जिसे.इसंः प्रक्रारः "कहते ` है--जहांः रस्सी मे सपं 
की ओति होती है वहां-नेत्र का अपनी. वत्तिद्रारा-रस्मसीमे संबंध 
होकर "इदम्‌" यह्‌ःख्पसे रस्सी का सामान्य ज्ञान होताहुं ओर 


"~ ५ 


ह गौर "सपे है' यह ज्ञान स्मृति है, यहां परदो ज्ञान-ह। परन्तु 


| ` ज्ञाता को ठीक ज्ञातन होने से भय कम्प आदि दोर उसमेहोनेसे 


अन्धकारादि दोष नेत्रमेंहोने से पुरूष को यह विवेक नदीं होता 
कि मुके दो ज्ञान हये-इसे ही ये भ्रम कहते है, यही .अष्याति है । 
मीमांसक कहते है कि सभी ज्ञान यथाथं है, ज्रमज्ञान होतांदही 
नहीं, इसलिये भ्रम स्थान में .'यह सपं है" इस प्रकार के विशिष्ट 
अममे कोई प्रमाण नहीं है इसे ही ख्याति कहते हं । .५- करई 
दाश्चंनिक सत ख्याति मानते हँ । उनका एेसा कहना हँ-रस्सी को 
आरम्भ करने वाले अवयवोंके साथसपंके आरम्भक अवयव मिले 
रहते है । जिस प्रकार रस्सी के अवयव सत्य हैँ एेसेही सांपकेभीरहं 
जब दोष द्षित नेत्र काउन अवयवो मे संयोग होतादहै तबवेअव- 


यव सत्य सदश सपं को उत्पन्न करते हैँ । इकीलिए सपं को सत्यता 
को विषय करने वाली यह सतख्याति ह "यह सपं सत्यहै' इस 
प्रकार का सत्य प्रमाण होता दहैभौर रस्सीकेज्ञान से सत्य सपं 
कां अपने अवयवो मे ध्वंस होता दहै यह्‌ सर्ख्याति का स्वरूपहै। 
खं प्रकार भिन्न-भिन्न वादियों ने ख्यातियों का स्वरूप बताया है । 
अतएव अब इनकी परीक्षा करतें दँ कि इनमें कौन यथाथ रहै, 
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क्योंकि एक विषय मे विरुद्ध नानाकथन सत्य नहीं होते । १-असत्‌ 
ख्पाति इसलिये मन्तव्य नहीं है कि असत्‌ पदाथं का ज्ञान प्रत्यक्ष 
रूप से नहींहो सकता, यददिएेसाहतो आकाश पुष्प, वन्ध्यापुत्र 
कामी ज्ञान होना चाहिये । असत्‌ जब कोई वस्तुही नहीं तो 
उसक्रा ज्ञान ही कंसे होगा इसलिये असत्‌ ख्याति अयुक्त है। 
२-आत्मद्यात्ति भी व्याज्य हीह क्योकि इस मतम रस्सीमें 
दिखने वाला स्षपं बुद्धिम ही माना जाता है । यह मत तकं प्रमाण 
से शृन्य हं क्योकि प्रत्येक पुरुष को बाहर रस्सी मे सपं का प्रत्यक्ष 
होता ह्‌ । यदि सपं भीतर बुद्धिमेदहीहोतातो बिनानेत्रके भी 
प्रतीत होना चाहिये किन्तु एेसा नहीं है । इसलिये यह्‌ आत्मख्याति 
अयुक्त है । २३-अन्यथा ख्याति इसलिये अयुक्त है कि भ्रमज्ञान 
के विषय सपं को अन्य देशमे माना जाय तो नेत्र संयोग नहीं 
होगा ओर नेत्र विषय के सम्बन्ध बिना बाह्य किसी वस्तुका 
प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु सपं का अनुभव प्रत्यक्ष है। ४-अष्याति 
इसलिये दूषित है कि प्रथम देखे हुए सपेका स्मरण ही माना 
जाय गौर सम्मुख रस्सौ देशमें सपकाज्ञान ही माना जायत 
भय से जा भागना होता है वहन होना चाह्यि, रस्सी का विशेष 
रूप से ज्ञान होने पर मुज्ञ सपे की मिथ्या प्रतीति रस्सीमें हुई थी 
एेसे बोध से भी रस्सी में सवंथा सपं कौ पूवं स्मृति नहीं यह्‌ सपं 
है' यहां एक ही ज्ञान दहै, दो नही, क्योकि एक काल में स्मृति रूप 
तथा प्रत्यक्ष दो ज्ञान एक अन्तःकरण से नहीं हो सकते । एक देशी 
मीमांसक का मत इसलिये अयुक्त है कि इस मतम सभी ज्ञान 
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यथार्थं है । यद्यपि स्वरूप से ञान यथार्थं है विषय के बाघ 'भिथ्यातत्व' ख 

से ज्ञान को भी भिथ्यात्त्व है । जव ज्ञान का विषय बांधित होता दै 
तच अयथा्थत्व है, सपान का. बोधं होता. है यदि वह्‌ सत्यं 
हौतोन दोना चाहिय, यदि सत्य का बाघ माने तोरस्तीकाभी 
बाघ होना चाद्ये ` भ-सतद्याति भी यथाय नहीं है क्योकि 
इस मत में रज्जुसे भिन्न सपं केभौ अवयंव रज्जु में रहते है, 
उसमे खे ही स्वं निकलता है ओौर नष्ट हो जातां हः परन्तु यह्‌ 
कथन अनुभव विरद है । यदि रज्जु में भिन्न सपं के गवयवहों तो 
श्रम रहित कालम भी प्रतीतं होने चादिएटएेसान होने से इसकी 
असंगति स्पष्ट है । इस प्रकार के परीक्षण में उक्त सभी ख्यातियों 
का अमथाथततव सिद्ध हो गयाः। इनसे भिन्न वेदान्तियो ने भनि" 
। श्वनीय ख्यात्ति मानी है, वही यथां एवं संयुक्त हं, इसलिए उसका 
। प्रतिपाद क्रम दिखाते हैः--षपे कौ उत्पत्ति की जो लौकिक 
वामभ्री अवयव आदि है वह समग्नौ भ्रमके सपमे नहीं है, 
लौकिक सामग्री से भिन्न सामग्री सपे को उतपन्न करती हं इसलिये 
ठते अम कहते है सत्य सपे के अनुभवजन्य संस्कार वाले पुष 
की नेत्र इच्द्रिय द्वारा अन्तःकरण की वृत्ति बाहर निकल कर 
रस्सी देश मे जाती है ओर उससे सम्बन्ब होता हं परन्तु जब 
तिमिरादि दोष प्रतिबभ्क होते है, तब वृततिका स्वरूप रस्सी के 
समानाकार नही होता इसलिये रस्सी के चेतन के आश्य रहा 
हमा आवरण का मङ्ख नदीं होता । जब्र आवरण भङ्ग नहीं होता 
तब रस्ष्ठौ के चेतन में स्थित अविद्या में क्षोभ होकर अविद्या 
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समानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। यदि. अविद्या-कायं सत्‌ 
हो तो रज्ज्‌-ज्ञान से उसकी निवत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्त॒ 
रस्सी के ज्ञान से उसका बाधदहो जाता है इसलिये सत्‌ नहीं है। 
यदि असत्‌ होतो वन्ध्या पुत्र कै समान प्रतीतन होना चाहिये 
तथापि प्रतीत होता है इसलिये असत्‌ भी नहींहै। सत्‌ असत्‌ से 
विलक्षण होने से इसे ही अनिवंचनीय ख्याति कहते हैँ । अविद्या 
के त्मोश के क्षोभ का परिणाम सपु जौर सत्वगृण के अलके 
क्षोभ का परिणाम सपंकाज्ञान टै। इस प्रकार सपं ओर उसका 
ज्ञान दोनों अनिवंचनीय हैँ। यह अविद्या का परिणाम ओर 
चेतन का विवतं है । विक्तं ओर परिणाम पहले बताये जा चके हैँ । 
इसी प्रकार यह्‌ दृश्यमान प्रपञ्च भी अनिकवंचनीय है। जसे सपं 
कौ उत्पत्ति न होते हुये भी श्रम से उत्पत्ति एवं प्रतीति होती है 
इसी प्रकार जगत्‌ की वास्तविक उत्पत्तिन होते हये अज्ञान सें 
प्रतीति हो रही है । सपे भ्रान्ति का है परन्तु प्रतीतिकालमें वसा 
मालूम नहीं होता यदि प्रतीति काल में यह ज्ञानदो कि सपं 
्रान्तिकाह्‌तो भय कम्प आदिन होना चाहिए, सच्चे सपंसे 
ही भय कम्प होते है, ठ से नहीं । परन्तु ्चूठे को मी जब तकं 
सत्य मानते है तब तक भय कम्प होता हीहै। रस्तौमें सपेके 
समान यह सारा प्रपञ्च स्वरू्पके अन्ञान से ही भासित होता 
है । वास्तविक न होते हुये भी जन्म मरण आदिकाठहेतुहु। 
वास्तव में तो जगत हुआ ही नही, केवल मायासे प्रतीत हो रहा 
ह । रस्सी कौ तरह ब्रह्म निविकारहै। 
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दवेत विचार-८ 


पूवं श्रकरणों मे अद्रत सिद्धान्त का वणन उपनिषदो के 
अनुसार बताया गथा, उपनिषदों में द्रत का निरूपण भी पर्याप्त 
माच्रामे है इसलिये बहुतसे विद्वानों ने उनका आश्रय लेकर 
स्वतन्त्र रूप से द्वौतवाद को सिद्ध करने का प्रयत्न क्रियादि तथा 
अद्रेत प्रतिपादक वचनो कोमभीद्रेतकादही अङ्क सिद्ध किया 
है । इसलिए द्वैत के प्रतिपादक वाक्यों का अभिप्राय जब तक अदत 
मत में खंगत नहीं.होता तब तक अद्रंत की सिद्धि पृणंतः नहींहो 
सकती । इस लिये इस प्रकरण को यहां कहते है-श्रृति कहती है ्रासु- 
पर्पन्षयुजासखायासमानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्ति अश्नन्‌ अन्योअभिचाकशीति' मु° ३-१-१ अर्थात्‌ एक 
वृक्ष पर दो पक्षी सख्य भाव से परस्पर भिले हुये बेठे हैँ उनमें 
से एक वक्ष के फल कोखारहा हं दूसरा केवल देखता ही है । 
इस रूपक से जीव्‌, ईश्वर भौर संसार इन तीनों वस्तृओं का ग्रहण 
होता है । इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ मे कहा है-“ऋतं पिवन्तौसुङ्ृ- 


तस्यलोके गुहां प्रविष्टोपरमेपराद्धे, ( १-३-१) इससे भी जीव ईश्वर 
काभाव.लियागया ह ज्ञाज्ञाद्वाजावौीशावजाह्यं काभोक्तभोगाथ- 
य॒क्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता चयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । 
(एवे १-९) भर्थात्‌ प्रकृति, जीव, ईश्वर इन तीनो का ग्रहण 
भोक्ता एवं नियन्ता रूप से किया गया है इत्यादि वेदिक वचनो 
से स्वतन्त्रह्प से दरैतवादी आचार्यो ने दतवादको सिद्ध किया 
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है ओर भेद को नित्य बताया हैः}. एसा, मानने पर अद्वेत श्र.तियां 
गौण हो जती है इसलिये बद्र॑तमतानुसारद्व॑त की संगति केसे ` 
लगती है इसे यहां बक्ति है 1: सृष्टिः कै पहले जबःएकं ही अदत 
तत्तव त्रिविधं भेदः शन्य . (स्वगत्‌, संनातीय ` मौर विजातीय जसे 
वक्ष में षत्र पुष्पादि द्वारा स्वगत भेद है, अन्य वृक्षों से. सजातीय ` 
भेद तथा शिला पाषाण आदि से विजातीय भेदहोताहै। एेसेही 
ब्रह्य के अवयवन होने से स्वगत, अन्य ब्रह्यन होने से सजातीय 
तंथाअसत्‌ तुच्छं होनेसे विजातीयमभेद भी नहीं. ह ) स्वत 
सस्फूतिमोन्‌ था ओर अपनी माया शक्ति से जन उसने अनेक रूप 
धारण करने का विचार किया तो उसकी माया समष्टि ओर व्यष्टि 

वै बिभक्तं हुई । समष्टि एक. तथा व्यष्टि अनेक है, समष्टि में शुद्ध 
प सत्त्वे एवं व्यष्टि में मलिन सत्व है, इसे ही अविद्या कहते 
है । समष्टिको विद्या भी कहते अर्थात्‌ माया अपनी. इनं 
दोनों शक्तियो से जीव भौर ईश्वर के स्वरूप को बनातीहै। 
यह्‌ भेद घटाकाश एवं मठाकाश की तरह ओौपाधिक रै, स्वाभा- 
विकया नित्य नहींरेस्ला दैत मानकर उक्त द्रत प्रतिपादक 
वचनों की संगति लगाई जाती रहै। एेसे भेद के मानने से अद्रौत 
म किसी प्रकार की क्षति नहीं होती तथा लौकिकं व्यवहारभी 
सिद्ध होति है । इस विषय पर यहु आशङ्का की जातीदहैकि जो 
पदाथं कल्पित हो वह किसी व्यवहार का. नियामक कैसे हो 
सकता है ? परन्तु यह्‌ बात ेसी नहीं है। भिटृटी में तथा स्वं 
मे बतंन एवं आभूषणों की कल्पना से लोक में व्यवहार होताहै, 
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जेसे घट कटक  कुण्डलादि व्यवहार अवस्था में कह 
ही जाते । परमाथ मे मिटटी, सुवणे ही केवल सत्य 
है । कायं.की सत्ता कारण से भिन्न नहींहै। इसी अकारद्रैतकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं । इसी प्रकार माया कल्पित . भेद मानकर व्यव- 
हार की सिद्धि होती है । जब तक अद्र तानुभव नहीं होत्ता तब तक 
दैत प्रमाण ही है। कहा ह~ देहात्मप्रत्ययोयद्रत्प्रमाणत्वेनकल्पितः । 
लौ किक तद्वदेवे दध्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌' जब तक भद्रेत का निश्चय 
नहीं होता तब तक लौकिक प्रमाणोंसे देह गेह मे आस्मेप्रत्यय 
(ज्ञान) एवं आत्मीय प्रत्यय प्रमाण ही रहै । क्योकिश्रौ 
गौडपादाचायंने कहा है अनादिमाययासुप्तोयदाजी वःप्रबुध्यते । 


अजमनिद्रमस्वप्नमद्रंतंबुद्यतेतदा' अनादि माया मे सोया 
हुआ जीव जब यथावत्‌ स्वरूपानुभव प्राप्तकर लेता है तब 


अद्रेत, अनिद्र मस्वप्न स्वरूप वाला अपने को जानता ह । "यत्र 
देतमिवभवति' इत्यादि ध्रतिसेभौद्रत कौ स्थिति अवास्तविक 
एवं अद्रत को परमाथव सिद्ध होता हं इसके अतिरिक्तं उपनिषद 
के वाक्य द्वत को निन्दा एवं अद्रत की प्रशंसा भी करते 
हैँ “मृत्योः समूत्युप्राप्नोति यदइहनानेवपश्यति' ( क ० ४, ४, १९ ) 
वह्‌ परुष मृत्युं को प्राप्त होता है जो आत्मामं भेद देखता है। 
नेहनानास्ति किचन' क ° २-४-११ आत्मा में नानात्वं नहीं दतै । 
दूसरी श्रुति मे कहा-अन्योऽसावन्योहमस्मिइतिनस वेद यथा 
पशुः" (व° १-४-१०) अपनेसे भिन्नरूपसे जो उपासना करता 
है अर्थात्‌ द्रत दष्ट रखतादहै वह पश्‌ है, उसे यथाथ ज्ञान नहीं 
है। दतसे भय होता है द्वितीया दरेभयंभवति' इन वचनोंसे 





९५६ दशने शास्त्रं संग्रह 


प = श वक न, ^ ~< ~ -" "च~ च, == 





यहु निश्चय होता है किं उपनिषदो में दत होते हये भी सिद्धान्त 
अर्त दही.ह। इषलिये श्वासुपर्णो "ऋतं विवन्तौ" जादि श्रुतियों 
से स्वतन्त्रं द्वैत कल्पनां अक्तगत है।: "तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः" अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" ये अर्दति के प्रशंसां 
के वाक्यर्है। महाभारत मे भी कहा है अत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः 
सयुक्तंः प्राकतगु णः । तदेव तु विनिम क्तः परमत्मेत्युदाहूत 
मं०भा० शा १८७५२६३ । प्रकृतिके गुणों से यक्त गात्मा क्षेत्रज्ञं 
तथा उषसे रहितं होने `परं परमात्मा कहा जाता है। क्षेत्रज 
चापि मौंविद्धि^(गी*१३-२) मुञ्च परमात्माकोहीक्षत्रज्ञ जानो, 
'उंपद्रष्टीनिमन्ता च अत्ताभिोक्तं महेक्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहे 


अस्मिन पुरुषः परः ।' इस गीता के लोक मे भी जीवनब्रह्यकं | 
अभेद बतलाया गया है। भगवान संनत्कुमारने स्पष्टरूपस्े ~^ 
द्रत की- निन्दा की है।. 'अथयेऽन्यथातोविंदुरन्यराजानस्तेक्षय्ये- 


 लोकाभवन्ति तेषांसर्वेषुलोकेष्वकामचारोभवतिः छा ° ७-२५-२ 
इत प्रमाणो से द्रत मिथ्यात्व स्पष्ट होता हुं । परमात्मा को सत्ता 
स्फृत्ति ज्ेकर. माया जगत रचना करती है जीवाभासेनकरोति', 
माया चाविद्या च स्वयमेवभवतिः ( न०उ०त० ) मायाही 
,परत्रह्य के आभास द्वारा जीव्‌ ईश्वर की कल्पना करेतीहै तथा 
माया. एवं अविद्ा.के भेद-सेदो. प्रकार कीहौो जतीहै। इसी 
-श्रत्तिकै आशय को पंचदशी मे यों कहा गया है--'चिदानन्द- 

 म्रथत्रह्यश्रक्िबिम्बक्षमन्वितां । तमो रजःसत्वगुणाप्रङृतिदिविधौ- ` 
चा । पतत्व शुद्धयविशुद्धिम्थां मायाविचेच॑तेमेते । माथा ¡ ब्ब 
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व्रगीकृत्य तां स्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः । अविद्यावश्रगस्ठ्वन्युस्तदवंचि 
व्याद नेक्रघा--। ( प० तत्तव ° १५; १६१. १७.). इनः श्लोक्रो कव 
अथं स्पष्ट है । पहले-यहु- कडा गमा है. कि.ज्रह्य का त्रिगु स्प 
माया से रहित होने के कारण शुद्ध एवं निष्कि ह+, वद्वी जब 
मायास्ने सबल होता है तब कारण कहा जाता है रउस्े ही .अन्त- 
यमिी या ईश्वर भी कहते हँ । शद्ध तत्त्व में प्रतिजिभ्बितः कों ईश्वर 


आओौर मलिन सत्त्व में प्रतिबिस्बित.को जीव कहते टै । -एेसी स्थिति 
का वणेन पंचदशी के श्लोकों मे तथा उक्तं श्रुति मे.आायाहं। 
श्राया ईश्वर में सवज्ञ सवं शक्ति आदि घर्मो की कल्पनाकस्तीहुं 
तथा अविद्या जीव मे इससे विपरीत भाव प्रकट करती. है । जीव 
का लक्षण एसा किया मया है-"चंतत्यंयदधिष्ठानं लिङ्धदेदश्ग्रः 
पुनः चिच्छायलिङ्क देहस्थातत्स द्खोजी वउच्यते' (प० द्रं त० ११ ) 
अविद्या का अधिष्ठान चेतन (कटस्थ) सूक्ष्मशरीर ओरं अव्रि्या 
चेतन का आभास ये सब संघीभरुत जीव कहा जता है । वही जीव 
सुषुप्ति का अभिमानी होने से प्राज्ञ, स्वप्न का तजज्ञ तधा जाश्रत 


का विश्व संज्ञा से कहा जाता-हं । इसी तरह ईश्वर, हिरण्यगथे अर 


विराटं नामसे कह जाता दहै । कई मतोंमे जीव कां-परिमाण 


अण्‌ माना गयादहैषपर अदत मत मे आभास, प्रतिबिम्ब एवं 


अवच्छेद रूपसे मानाजातादहै। जसे जल पूणं अनेक षडोंमें 


सयं का प्रतिबिम्ब. सूयं से भिन्न दिखता हं इसी प्रकार नेक 


उपाधियो मे चेत्तन काआभासही जीवदहै. उसे ही.अंशसरूपसें 
कल्पना करके भी कहा गया है-ममेवांशो जीव लोके जीव मूत 





९५४ दशने शास्त्र षंव्रह 














संनांतनंः 1 गीं» १५-७ इस श्लोक मे हमारा अंश कर्ता भोक्ता रूप 
से जीव है एेसा कहा गयाः है । इस शलोक के भाष्य में आचायंने 
कहा हं “यथा जलसूयकःसूर्था शो जलनिमित्तापाये सूयंमेवगत्वा नं 
निवतंते' - तेने वत्मेनासंगंच्छत्येवमेव यथा वा घटादय पधि परि- 
च्छिन्नो घटाद्याकाश आकाशांशः सन घटादिनिमित्तापाये आकाशं 
प्राप्यं न निवततेः ( गीता शाङ्कुर भाष्य ) जैसे सूयं काजलमें 
दिखने वाला श्रतिबिम्ब जल केन रहने परसयं मेही लीनहो 
जातां हैरेसे ही जीवात्मा भौ परमात्मा का अंश परमात्माकी 
प्राप्तिं होने पर फिर नहीं लौटता अर्थात्‌ उससे अभिन्न हो जाता है 
अथवां घटाकाश धटोपाधि नष्ट होने पर जसे महाकाश स्वरूप हो 
जाता है एेसाही जीव हमारा अंश हं इससे अवच्छेद, आभासया 
प्रतिबिम्ब मतो के स्वल्प को बतायागया है । - श्रुतिमें भी कहा 
गया "ह "वटंसंवतमाकाशनीयमाने घटे यथा । घटो नीयत नाकाशं 
तथा जीवो नभोपमः ({ अमृतबिन्दु ) तथा प्रतिबिम्ब पक्षंभी 
कहा-गया हु। रूपं रूप प्रतिरोध बहिश्च,. वेदान्त दशेन में 
'आभाक्त एव च' वे० २,३,५० अर्थात जीव परमात्मा का 


आभासहीदहै। इस सृत्रके भाष्यमें कहा गयादहै "आभास एवं 
चष जीवः परमात्मनो जलसृयंकादिवस्रतिपत्तव्यः' नसएवसाक्षान्न- 
वस्त्वन्तरम्‌" अर्थात्‌ यह जीवात्मा परमात्मा का जल मं स्थितं 
आभास की तरह आभास है। यह आभास उससे न भिन्न वस्तु. 


न वह्‌ ही जीव है । 'अतएवचोपमा सृयंकादिवत्‌' (वे ° ३-२-१८) 
टस सत्र में प्रतितिम्बवाद माना गया हुं । 'एकएवदहिभूतात्मौ 
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भूते भूते व्यवस्थितः} ` एकधाबहुषाचवद्श्यते जलचन्द्रवत्‌" (ब्रह्य 
वि० १२) एक ही आत्मा समष्टि, व्यष्टि उपाधियुक्त होकर अनेक 
भ्रकार से जल भे दिखने वाले चन्द्र ` प्रतिबिम्ब के संदुश्ष दिखं 
रहा है । इन उपयुक्त प्रमाणो से ईश्वर एवं जीव का अदत 
सम्मत स्वरूप प्रकट होता है । जनों का जीव मध्यम परिमाण.तथा 
जीवाणुवाद भीः करई यक्तियोंसे खण्डन किया गया है विस्तार 
भय से यहाँ नहीं लिखा जा सकता । यह देत विचार सक्षपसे 
कहा गया इसी ¦ के अनुसार अद्र तवादी व्यवहार की संगति 
लगाते है । जीव का परलोक गमनागमनमभीदतकादही विषय 
है, इसे यहां संक्षेप मे बताते ` है-जीव. इस भोगायतनः स्थूल 
शरीर के छोडने के पश्चात्‌ वेदविहित कर्मानुष्ठान जन्य स्वगं सुखं 
भोगने के लिये परलोकमे जाताहै ( इतने ही अथंमें मीमांसा 
दशंन चरिताथं है) चन्द्रमा स्वगं का द्वार ह विहित कर्मो के 
प्रभावं से स्वगंलोकानृसार उसे मोग्य शरीर की प्राप्ति होती है, 
जव तक उसके कमं समाप्त नहीं होते तबे तक वह स्वगं मे रहता 
ह, बाद मे फिर इसी लोक मे लौट आता दै (तस्माल्लोकात्पुनरे- 
त्यास्म॑लोकाय कर्मणे, ` इतिन्‌कामयमानः' ० ४-४-६ इसके 
अत्तिरिक्त जो निष्कामःहोते है उन्हुं यों कहा गया ह-'मथाका- 
मयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 
प्राणा उत्कमन्ति ब्रह्य वसन्‌ त्रह्याष्येति' ४-४-६ अर्थात्‌ जो कामना 
रहित निष्काम आत्मकाम एवं आप्तकाम हे उनके प्राण किसी 
लोकान्तर में नहीं उत्करमण होते, यहीं ब्रह्य होकर तल्लीन हो 
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जाते हैँ । (पर्याप्तकामस्यकृतात्मनस्त्‌ इहैवसर्वे प्रविलीयन्तिकामाः' 
मु° ३-२-२ पणं काम की कामनायें यहीं लौन हो जाती है, इस 
लिए किसी लोक्रान्तर में. उपे नहीं जाना पंडता--इसे आगे 
लिखेगे । इस प्रकार श्रुति से जीव का. परलोकं गमनागमन 
लात होता हुं । अजकल के बहुत से नवीन विचारकः सा मानते 
है कि वंदिक धमं यहु कल्पना उपनिषद युग की है, संहिता- 
काल की नही, तथापि यह कथन नियु क्तिक हैँ । स्वयं अथववेद में 
अनेक मन्व इसके आये हैँ “पुननंपितरो मनौददातुदव्योजनः। 
जीवं त्रात सचेमहि ( ऋ० सं० १०-५७-५ यजु° ३-५५ ) इस 
मन्त्र से परलोक गमनागमन माना गया ह । वेदान्त दशन में 
"तदन्तरप्रतिपत्तौ रहतिसम्परष्वक्तः प्रष्ननिरूपणाम्याम्‌ ( वेर 
३-१-१ ) इस सूत्र में विस्तार से यह प्रसंग कहा गगरा है। गीता 
मे भी देवयान पितुयाण दो मागं बताये गये है “शुक्ल कृष्ण' नाम 
की दो सनातन गत्यां है जिनमें कृष्ण मां से जाने वाले 
लौटते हैँ ओर शुक्ल गति वाले नहीं लौटते ! ईस विषय पर यह्‌ 
जिज्ञासा होती हं कि शरीर छोडतेही जीवं पूर्नः शरीर धारण 
करता ह या कुचं काल तक प्रतीक्षा करताहुं क्योकि कहा है 
तद यथातणजलायुक्रातृणस्यान्तं गत्वा अन्यमाकममाक्रम्यात्मान- 
मुपसंहरति एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविधां गमयित्वा- 
न्यमाक्रममाक्तम्यात्मानमृपसं हरति" (बृ° ४-४-३) जसे तृणज लौका 
( एककीडा ) एक तृण पर से दुसरे परजाता ह भौर पहले 
तृण को छोड देता है इसी प्रकार जीव इक शरीर को छोड़ कर 
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दूरे शरीर को धास्ण कर लेताहै "वासांसि जीर्णानि यथा 
विहाय नवानि शृह्लाति, नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय 
जी णन्यन्यानि संयाति नवानि देही' (गी० २-२२) जसे मनुष्य 
पुराने कपड़ों को छोड़कर नये को धारण करता है इसी प्रकार जौव- 
पुराने शरीर को छोडकर नये को धारण करता हं श्रीमद्भागवत 
मे भी कहा है--त्रजन्‌ तिष्ठन्‌ पदंकेन यथा एकेन गच्छति । यथा 
तणजलकेवं देही कभेगतिगतः' भा० द° १०.१-४० । जसे मनुष्य 
एक पांव से चलता है तथा दूसरे से स्थिर रहता है जसे तृण 
जलक्रा एकं घासं पर से दूसरे पर जाती है इसौ प्रकार जीव अपने 
कर्मो के अनुसार अन्य योनियों मे गमन करता हं। इन प्रमाणो 
से तत्काल ही अन्य शरीर की प्राप्ति जीवको होती है एेसा ज्ञात 
होता है । तथापि इन वचनो का तात्पयं तत्काल शरीर धारणमें 
नहीं है । यदि एेसा मानेगे.तो पंचाग्ति विद्या काक्रमजो छान्दोग्य 
तथा वहदारण्यक् मे कहा गया है उसको अनुपपत्ति होगी क्योकि 
आकाशसे वायु, वाय॒ से घूम फिर अश्र, मेघ, ओषधि तदनन्तर 
वीयं रज से सक्त होकर ही दसरा शरीर प्राप्त होता है । यदि 
तत्काल ही हौ तो यह क्रम तथा पुराणो मे कही हई गतिया 
भसंगत होंगी ओौर तत्काल ही शरीर की प्राप्ति अन्‌भवसेभी 
नहीं मालम होती इसलिंये इसको संगति इस प्रकार लयाई जाती 
है । आगामी रीर कीः प्राप्ति का भावावेश जीव के अन्तःकरण 
मे आविष्ट हो जाता है जिससे भावि- योनि कौ प्राप्ति स्पष्ट प्रतीत 
होने लगती है । जेषे कोई परुष दिल्ली से बम्ब जाने का 
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निश्चय करता है तभी उसके बम्बई्‌ जाने के भाव चित्त मे भर 
जाते है ओर बभ्बई उसे प्रत्यक्ष दिखने लगती है तथापि बम्बई 
जाने मे उसे अनेक स्थानों मे होकर जानां पडता ही दहै तथा 
देर भी लगती ही है, तत्काल ही नहीं पहुंचता, एेसा ही शरीर 
त्याग के बाद पुनः शरीर धारण है। परलोक से लौटने पर 
स्वकमं के अनुसार योनि प्राप्तं होती है इसे श्रुत्तियां बताती है 
रमणीयचरणारमणीयां योनिमापदेरन्‌ ब्राह्मण योनिक्षत्रिय योनि- 
व्य योनि वा अथक्रपुयचरणा अम्याशोहयत्तेकपुयां योनिमा- 
पद्य रन्‌ श्वयोलि सूकरयोनि चाण्डालयोनि वा" छा०° २-१०-७ 
अर्थात्‌ उत्तम कमं करने वाले उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य योनि 
को प्राप्त करते है । नीच कमे करने वाले कुत्ता, सूकर, चाण्डालं 
आदि नीच योनियों को प्राप्त करते है । इसके अतिरिक्त जो 
विहित कमं, उपासना आदि नहीं करते वे इससे भिन्न गति प्राप्त 
करते है जिन्हँं जायस्वश्रियस्व छा० ५-१०-८ रूपसे कहा गया 
है अर्थात्‌ क्षुद्रयोनियों भे बार-बार उत्पन्न एवं मरते हैँ ।इस प्रकारं 
जीव अपने कृत॒ कर्मानुक्तार आवागमन के चक्रमे घूम रहाहै। 
ये दोनों गतिया कसं की हैँ । उपासना से देवयान मागं से जाकर 
भी मृक्ति प्राप्ति होती है जिसे मुक्ति विचार नामक प्रसङ्खं में 
करटिगे । इस प्रकार अद्रतके अविरोधी द्रत के माननेसे अद्भत 
वचनो की असंगति नहीं होती । स्वाभाविक दंत मानने सें 
अद्र वचनो का विरोध स्पष्टहीदहै। इस विषय परः यह्‌ आशंका 
होती है क्रि जव द्वत कत्पितहै तो व्यवहार के प्रतिपादक वेद, 
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न. आचायं आदि कल्पित होने से भिथ्या होगे अत्तःद्रेत को 
सत्य एवं नित्य ही मानना चाहिये । परन्तु यह बात ठीक नहीं है 
जो मुक्त नहीं हँ उनके प्रतिये सव चरिताथं होने से सार्थक है 
अतः यह्‌ आशंका ठीक नहीं । पहले कहा जा चुका है कि लौकिक 
प्रमाण ` व्यवहार भूमि मे यथाथंही है इसलिये वेद आदि की 
प्रमाणता ठीके हीह जो दवत को सत्य मानते वे भी मुक्त 
भात्माओं के प्रति विधि निषेध का अधिकार नहीं मानते इसलिये 
यह आपत्ति समान हीह । अतः अदत का समन्वय दी श्रौत एवं 

(संयुक्त) द । | 
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पञ्चीकरण भौर पञ्चकोश-&€ 


पूवं प्रकरणमेंद्रत का विचार क्रिया गया। दत काही 
विषय पञ्चीकरण ओर पचकोश का विषय है अतः इसके विचार 
के लिये यह्‌ प्रकरण लिखा जाता है क्योकि सूक्ष्म विषयों सं 
स्थूल भोग नहीं हो सकता बिना पचीकरण के स्थूल सृष्टि नहीं 
हो सकती, इसी अभिप्राय से छान्दोग्य के दसवें अध्याय में 
त्रिवृत्करण का उपदेश दिया गया है संज्ञाम्‌तिक्ल्‌, प्तिस्तु त्रिवृत्कु- 
वतउपदेशात्‌* (वे° २-४-२०) संज्ञा, मूति कौ रचना तरिवृत्करण 
के उपदेश से परमात्माकेद्धारा ही सिद्धहोती हं क्योकि जीव 
भ नागरूप जगत कौ रचना का सामथ्यं नहीं है । यह्‌ त्रिवृत्करण 
वेदान्त दशंन एवं उपनिषद में मिलता है, पंचीकरणं का उपदेश 
नहीं मिलता है तथापि पंचभूत प्रतिपादक तैत्तरीयश्रतिका 
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| दौग्थं के तीव भूत ( तेज, जल, पृथिवी ) के प्रतिपादकः ्‌ 
। वचने वियददिकरण में एकता करके पंचभ्रूतोका ही सिद्ध | 
क्रम भम॑ब्रत्पादाचायं ने माना. है इसलिये पंचीकरण स्वीकार किया. 
गया है। श्री सुरेश्वराचायं ने पंचौकरण ही माना है-पंचदशी में 
इसे इक प्रकार कहा गया है--'दविधषाविधाय चेकेकं चतुर्घा प्रथमं 
पूनः । स्वश्वेतर द्वियीर्यांशंयोजनात्‌ पचते" प०. द १-२७ अथि 

येक पंचं महाभूतो को समान भाग मे आघा आधा करके ओर 
रोष भूतो के आधे आधे अंशो को क्रभशः चार चार बराबर हिस्से | 
| करके अपने से भिन्न तत्त्वों मे एक एक हिस्पे मे मिलाने पर पची- | 
| करण होता है जिसका स्पष्ट विवरण निम्न नक्शेसे ठीक समञ्च 
| सकते ह । 
| 
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स प्रकार उपर. लिखे हुये ` कमसे.मायाके.लमौ.अंशटसे 
उत्पन्न .पचभूतों से स्थूल पंचीकरण कायं होने पर्‌ य॒हुः भ्रूतं भौतिक 
८ -नानादुष्यो सेः सस्वनं. जगतः प्राणि्थीं के" स्थूलः भौमं देतपःहै 
। अपंचीक्ृत पंच भृतों के राजस अश से पंच प्राण; .पंचकर्मोन्दरिय 
होती हैँ । सत्त्व अंशसे पंच ज्ञानेन्द्रिय मन एवं इद्धि “उप 
होती है जिनके जीवात्मा प्रत्येक वस्तु काःज्ञानः प्राप्तु; करता है । 
प्रधानवादी सांख्य, नेय्यायिक -पंचीकरण नहीं मानते -है बेदान्तियों 
ने परस्पर पंचभूतों के गुणों को प्रत्येक भृतोंमें देखकर ही इसे 
अंगीकार किया हँ जसे शब्द आकाशका गुण है तशापिवाममें 
` चीरी यह शब्द होता हु, जल मे शबुलन्चुल' प्रथिवी मे "कड़कड 
 अग्निमें 'भक्भक' इत्यादि परस्पर गुणों का बर्ताव-क्रम पंचदशी 
। के महाभूत-विवेक प्रकरण मे विस्तार के लाथ कहा गया हैः कई 

आधुनिक मतो में परंचीकरण नहीं माना जाता है परन्तु "वेशेष्याततु 
। तद्वादस्तद्वादः' वे° २-४-२३ इस सूत्रमें परचीकरणः माना गया 
,. ह । यह इस विषयकातसारदहै। 





तंत्तरीयौपनिषद में पचकोशों के निरूपण दवारा सच्चिदानन्द 
ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है तथा अनन्दमयाधिकरणमे यही 
विषय सूत्रकार एवं भाष्यकार ने विस्तार के सथ लिखाहै 
उदका अभिप्राय संक्षेपमे इस प्रकार ह-कोश शष्दःका अथं 
आवरण है । आत्मा पाच आवरणोंसेढका हुआहै जिन्हे अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय,. विज्ञानमयं, भौर अनन्दमय के नाम से 
कहते है । अन्न के विकारों से परिवधित यह शरीर अन्नमयं 
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कोश हं, अन्नमय से भीतर प्राणमय कोश है जिसमें पंचकर्मेन्दरिय 
तथा पंच्राष हैँ । इसके आगे मनोमय कोश है जिसमे पंचज्ोने- 
न्द्रिथां एवं मनं है, इधके परे विज्ञानमय कोशं है जिसमे फंचज्ञाने- 
च्रिय एवं बुद्धि हुं । इसके आगे आनन्दमय कोशहुं इसे ही 
कारण या अविद्या कहते हँ यहां पर जीव सुषुप्ति सुख को अनुभव 
करतां है । अन्तःकरण का लय होकर यहाँ एक मात्र आनन्द का 
अनुभव होने से इसे आनन्दमय कश कहते है। स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरोमेदहीये पाचों कोश है, स्थूल शरीर 
अन्नमयं कोश हैँ सूक्ष्म शरीर में, प्राणमय, मनोमय ओर 
विज्ञानमय कोश दहै आनन्दमय कोश कारण शरीरमे हुं । इन 
पर्चों.कोशों के परे श्रहापुच्छं प्रतिष्ठा" अथात्‌ ब्रह्म इन पाचों 
कोशो से परे है लय चिन्तन के अभ्यास से ब्रह्मानुभति ज्ञानी 
को होती है ब्रह्मात्मेक्यवोध से अविद्या निवृत्ति का हेत्‌ कोश ज्ञान 
है अतः यहां उघक्रा संक्षिप्त परिचय दिया गया । 


महाकाञ्य विचार-१० 


वेदान्त शास्त्र के समस्त वाक्य साक्षात्‌ तथा परस्परा सम्बन्ध 
से ब्रह्मम ही तात्पयं रखते दै एसा वेदान्ताचायं कहते हैँ । वाक्य 
दो प्रकार के ह अवान्तर तथा मह्‌{ वाक्य, जिनसे सामान्य रीति 
ते परोक्च ज्ञान हो उन्हें अवान्तर वाक्य कहते ह, जिनसे जीव 
ब्रह्म की एकता सिद्ध होती हो उन्हँं महा वाक्य कहते ह । महा 
वाक्य जन्यं ज्ञान अपरोक्ष होता है। सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्य' ब्रह्य 
सत्थ, ज्ञान अनन्त है इससे ब्रह्म का स्वल्प मात्र बोध होने से 














र शेतेः 
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अवान्तर वाक्यता सिद्ध होती है ।अहुतब्रह्यास्मि' तत्त्वमसि, सोहमस्मि 
इत्यादि, ब्रह्य जीव कौ एकता बताने से महा वाक्य कहु जाते हे । 
एकता या अद्रंत कै बताने के पूवं शब्द शास््रका यहां विचारं 
करना आवकंक दहै क्योकि वाक्य वृत्ति बिना अथं बोध नहींहो 
सकता याक्याथं का बोध शब्द शास्त्र का विषय हे । ध्वन्यात्मकः 
वणव्मिक भेद से शब्द दो प्रकारका रहै, जिक्षमें साथंकं वर्णो के 
समुदाय को अथवा वणं को शब्द कहते हँ । सस्छृत भाषा में शन्द 
दो विभागों मे विभक्त र एक लौकिकं दूसरे वेदिकं कहे जाते हं । 
विभक्त्यन्त शब्द को पदं कहते हैँ ओर पद समुदाय को वाक्य कहते 
है । अपने अथं को जनानेके लिये शब्द में वुत्ति होती है, जिसे 
शवित्तं ओर लक्षणा कहते हँ । शक्ति वृत्ति से मुख्याथं का बोध होला 
है, म॒ख्याथे को असम्भावनामं लक्षणा कौ जाती है इस्ीलिये 
शक्य अथं से लाक्षणिक अथं गौण माना जाता है। शक्तिवाद 
मरे दाशनिकों के अनेक मत है जंसे-नय्यायिक्र शक्ति को नहीं 
मानते र केवल पद में ईष्वर की इच्छाया केवल इच्छाकोदही 
शक्ति कहते हँ । 'अस्मात्पदादयमर्थो बौद्धव्यइतीश्वरेच्छासंकेतःशक्तिः' 
इस पद से यह अथं जानना चाहिये, एेसी ईश्वरेच्छा के संकेत को 
शक्ति कहते है । वयाकरण वाच्य वाचक के मुलतादात्म्य सम्बन्ध 
को शक्ति कहते हैँ । मी्मांसामे शक्ति नामक पदाथं स्वतन्त्रहै, 
वदान्त मे अथं बोधन सामथ्ये ही पद मे शक्ति है इसी प्रकार 
कोई जाति में, कोई व्यक्तिमे तथा कोई जाति विशिष्ट व्यक्तिमें 
तथा आकृति जाति विशिष्ट व्यक्ति में शकविति मानते रै । जिन 
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पदों की शक्ति ज्ञात होती है उन्हीं से शाब्द बोध होता हु । जिनकी 
ज्ञात नहीं उनसे शाब्द बोध नहीं होता, वणं क्रमशः उत्पन्न होने 
के बाद उनको क्रमानुवतिनी एक स्मृति होकर अथं ज्ञान कराती 
ह्‌ क्योकि शब्द अनिव्यदहै, मीमांसा तथा व्याकरण के मत में 
शब्द नित्य एवं द्रव्य हैं वेदान्त, न्थायके मत में पेचभरूत एवं आकाश 
कागुण हुं । यह्‌ शक्ति के विषय का संक्षेपसे वणेन है। शक्यां 
के सम्बन्धी में लक्षणा होती है, लक्षणा दो प्रकार की है एक निरूढ 
द्सरी प्रयोजनवती, जिसका किसी अनादि तात्पयं भँ व्यवहार 
हो उसे निरूढ कहते है । जसे नीलोघटः' यहां नील पद घट मं 
लाक्षणिक है । पहा वाक्यो में निरूढ लक्षणा का ही व्यवहार होता 
है क्योकि ईश्वर का अनादि तात्पयं जीव ब्रह्य के अभेद बोधन में 
है । "गंगायां घोषः' यह्‌ प्रयोजनवती लक्षणा है क्योकि वक्ता का 
तात्पयं गङ्खा पद वाच्य प्रवाह में घोष के बताने का नहीं है 
बल्कि उसका तात्पयं गंगा तट महै इसे ही केवल लक्षणा ही कहते 
है । गङ्खापद अपना शक्याथं प्रवाह को छोड़कर तटमें लाक्षणिक 
है इससे भिन्न एक लक्षित लक्षणा भी है जो परम्परा से अपना अथं 
बताती है । शक्य के साक्षात्‌ सम्बन्ध वाले में केवल लक्षणा तथा 
परम्परा सम्बन्ध वाले मे लक्षित लक्षणा होती है गंगा्याघोषः' 
यह्‌ केवल लक्षणां का उदाहरण हं तथा 'द्विरेफो रौति" अर्थात्‌ 
दो रेफ गुञ्जार करता है। इस वाक्यमें दोरेफ कौ शक्ति दो 
रकारों मे है । उसमे गज्जार नहीं हो सकता । इसलिये दो रेफ का 
सम्बन्धी भ्रमर पद उक्षका सम्बन्ध मधुपतसे होने से यह परम्परा 
सम्बन्ध से ज्ञात हुआ कि मर शब्द करता है। इसी से इषे 
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ललित लक्षणा कहते हैँ । लक्षणा का सामान्याथं शक्य सम्बन्ध से 
। है । चाहे वह साक्षात्‌ होया परम्परा इस विषय मै ओर भी विचार 
। है तथापि यहां उनका वणेन अनुपयोगी है! इसके अतिरिक्त 
लक्षणा के तीन ओर भी भेदं है जिन्हे जहती, अजहती ओर 
भाग व्याग कहते है गंगायांघोषः' यह्‌ उदाहरण जहतौ का है 
क्योकि शक्य प्रवाह रूप अथेकात्याग होकर तट रूप अथं 
का बोध हो रहा ह्‌ । शक्य अशक्य दोनों वृत्ति जहां होती है 
वहाँ अजहती लक्षणा होती हं जसे काकेभ्यो दधिरश्ष्यताम्‌' 
कौौओं के दही को बचाभो यह अथे शक्ति वृत्ति से ज्ञात हुआ 
परष्तु वक्ता का तात्पयं दही के विनाशक काक अशक्य बिल्ली, 
कुत्ता आदि सभी में व्यवहृत. हृजा है । शक्य अशक्य 
दोनों मेँ वृत्ति होने से यह अजहती लक्षणा है । प्रतिकूल 
अंश का त्याग करके अनुकल अंश को एकता करते में 
भाग त्याग लक्षणा होती है जसे यह. वही देवदत्त है तद्दश 
तत्काल में दैवे हये देवदत्त को इस देश इस काल विशिष्ट रूप से 
अनुभव होता ह तद्देश तत्काल का इस काल इस देशका 
परस्पर विरोध ह परन्तु देवदत्त अंश में एकता हं यहो लक्षणा 
जीव जरह्यौक्य में भी की जाती हं। जसे 'ततत्वमसि' इस महा 
वाक्यमेंदो अंश रहै । एकत वाच्य दूसरा लक्ष्य, जिसमें तत्पद्‌ का 
वाच्य ईश्वर अन्तर्यामी हें जो सर्वज्ञ सवं शक्ति मान है, लल्प है 
शुद्ध ब्रह्म या जिसे मायोपहित कहते ह । त्वंपद का वाच्यकर्ता 
भोक्ता जीव है । जिसे अन्तः करणावच्छित् कहते हैँ ओर उसका 
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लक्ष्य कटस्थ अन्तः करणोपहित चेतन दै। कूटस्थ ओर ब्रह्मम 
कोई भेद नहीं प्रत्युत उपाधि मात्र कामद ह । जसे घटाकाश 
महदाकाश । तत्पदका वा्च्यांशं ईष्वर ` ओर त्वंपदका वाच्यांशं 
कर्ता भोक्ता जीव ह । ये परस्पर सववेज्ञता, अल्पन्ञता के विरुद्ध होने 
से एक नहीं हो सकते, इसलिये वाच्यांशञ का व्याग करके ल्यं 
मे दोनों कौ एकता ह । यह्‌ एकतां सोऽयंदेवदत्तः' की तरह भाग 
त्याग लक्षणा से ह । इस एकता जन्य ज्ञान को शब्द अपरोक्ष मी 
कहते हैँ । इस प्रकार "अहंत्रह्मास्मि' आदि महा वाक्यों को भी समन् 
लेना चाहिए । श्रत्यक्‌परोक्षादिविरोधमात्मनो विहाय संगृह्यत 
योश्चिदात्मतास. । संशोधितां लक्षणयाचलक्षितांज्ञात्वास्वमात्मान- 
मयाद्वयोभवेत्‌ । ( अध्यात्म०° उ० का० ५-२६ ) उक्त अथं इस 
लोक मे पृण रू्पसेमागयाहै। द्वेतवाद के आचार्यो ने इनं 
महा वाक्यों का अथं जसा किया है उसका संक्षेप से वर्णन 
करके महा वाक्यों का तात्पयं वास्तवमें अदत दही दहै इसे यहां 
से दिखाते है जिस तत्त्वमसि" महा वाक्यसे अर्त का अथं 
सिद्ध किया उस पर द्रतवाद की गोर से यहं आपत्ति कौ 


जाती है कि इन वाक्यों से अभेदकौ सिद्धि न होते हूयेद्त की 
ही सिद्धि होती है। जसे "तत्त्वमसि" में सक्षणा से अभेदाथे की 
सिद्धि की गई वह ठीक न होकर ^तस्य त्वमसि" अर्थात्‌ उस 
ब्रह्य के तुम सेवक या भक्त हौ, यह षष्ठी समास काञथंहोनेसे 
दैत ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार अहृब्रह्यास्मि' में लक्षणा वृत्ति 
ते अहु" जीव ब्रह्यदहैणेसा अथन लेनेसे भी म जीव जन्रह्यमें 
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स्थित हं एेसा अथं मान लेने पर्त सिद्धि में. -कोईप्यापत्तिःनहीं 
रहती एेसा ही अन्य महा वाक्यों मेप्भी खभक्ष लेना चहरे । 
परन्तु यह अथं श्रूति'सेः. विरुद्धं. है तेतवप्रस्ि" महा ` वाक्यःको 
इस प्रकार कबल्य श्रुति मे) मक्ता ग्रा हुं -.सूक्षमात्सुक्ष्मतरन्त्यं 
सत्वमेवततवमेवत्‌ ( कं ० प्र० ख० १६) उलट फेर कर व्याख्यान 
करने से षष्ठी घमाप्त की रीत्ति..अथक्त.व्हूरतीरहै रसा ही अथं 
अह्‌ ब्रह्यास्मि के विषय में भी समञ्षना चाहिए । एक विज्ञानसे 
कषवं विज्ञान दत वादमें नहीं हो सकता. कोई कोई. लक्षणा के 
विंषंय में यह दोष. देते हँ कि .तत्पदः एकं त्वं पद दोनों में लक्षणा 
जनिन से पुनरुक्ति. दोष आता है क्योकि दोनों पदों का लक्ष्यां 
एक शुद्ध ब्रह्य ही है, इसका समाधान इस प्रकार है-तत्पदपरोक्ष 
। क्षीर व्यापक अथं को बताता है उसमे लक्षणा करस्ते से अपरोक्षत्व 
| करी सिद्धि नहीं हो सकती । त्वं पद यद्यपि अपरोक्षत्व का बोधकं है 
तथापि उसमे अल्पत्ता अब्यापकता आदि दोषं होने से पर्णत्त्व 
असम्भव है इसलिये उसमे भी लक्षणा. उपयुक्तही है । अतः मेही 


 बौक्यों के दोनों पदों मे लक्षणा मानना संगत हीह वैदान्त 
परिभाषा ग्रन्थ मे महा वाक्यों का लक्ष्यां न मानते हये 

शक्याथं से .ही एकता को गई है- अर्थात्‌ लक्षणासे अद्रंत सिद्धि 
नकरते हुये शक्ति वृत्ति सेही अद्रेत सिद्धि की गई है । जैसे 

“नित्योघटः'' इस वाक्य से वट अनित्य है एेषाजो शब्द बोधं 
ष्टि रहा है उस्म घट पदको शक्ति घटत्व विशिष्ट घढमें है घटत्व 
नित्य है तथा १ उसका त्याग होकर शक्ति वृत्तिसे ही अनित्यत्व 















1 ध | 
। १७२ दर्शनशास्त्र संग्रह | 





के साथ भच्वग्र हो रहा है इसी प्रकार महा वाक्य के वात्याभिः 
विष्हं उनको शक्ति वृत्ति से छोडकर चेतन अंशमेरेक्षय : 
करके भी अद्र॑त सिद्धि हो सकती है इत्यादि वेदान्त परिमाषाके । 


शब्द खण्ड में विस्तार से कहा गयादहै। 





| मुक्ति-विचार-११ 


। ; प्रत्येक दशन शास्त्र. जपना अपना अन्तिम लक्ष्य बनाता 
| उसे ही उस शास्त्र का प्रयोजन कहते हं बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति 
॑ असम्भव है । इसी के अनुष्ार वेदान्त शास्त्र अपने अन्तिम लक्ष्य 
। भोक्षको, ब्रह्मभावापत्ति आदि नामों से बताता है । इस प्रकरण भें 
इते ्ी संकिप्त रूप मे बताते दँ । वस्तुतः वेदान्त मत म मुक्ति 
कोई नई चीज नहीं है. मलत्मा का याधात्म्य ही मुक्ति है। 
आस्म पदाथं स्वभावतः नित्य शुद्ध मुक्त टै उश बन्ध या बन्धन 
जन्य क्लेशादि का. क्रचित्‌ भौ सम्बन्ध नहीं हे। अविद्यो के 
माहात्म्य छे आत्मा में सुख दुःख भादि की प्रतीति केवल आारोष 
 सेहोर्हीः है इपौ' अवस्था भे आत्मा संसारी कहा जाता है.इसीं 
संसारी भाव की निवृत्ति मोक्षं है । परमानन्दकी प्राति भी 
मोक्ष का बङ्धटैये दोनों ब्रह्म भाव को पूणं रूप से व्यक्त करते 
ह 1 किसी किसी `मत मे भविदयानिवृक्ति अधिष्ठान स्वल्प. हं 
कोई कोई अविद्या निवृत्ति को अभाव स्वरूप कहते दं इसलिये 
पथक्‌ मानते ह क्योकि मात्मा या ब्रह्य भावरूप ब्रह मेही 
विद्या के आरोप से यह प्रप प्रतीत हो रहा है । कष्ठ मौह 

















दर्शेन शास्त्र संग्रह १७३ 








(अध्या रोपापवादाभ्यां निष्प्रपचंप्रपच्यते" अर्थात्‌ निष्प्रपच आत्मा 
अव्यारोप एवं अपवाद से ही व्यवहार का कारण बन रहा ह। 
वास्तवमे बन्ध सुक्तिं दोनोंदही अविद्या का व्यवहार है आत्सा 
इनसे सवथा रहित है । इस विषय पर यह आशङ्का की जाती है 
कि आत्मा जब स्वतः प्रकाश अनन्द ल्परहै तो उसमें अविद्या 
का आरोप कंसे हो सक्ता है क्योकि अन्धेरे ओरप्रकाश कौ 
तरह दोनों का विरोषहै। परन्तु यह्‌ बात नहींहै जैसे काष्टका ` 
विरोधी अग्नि है तथापि लकड़ी मे अग्नि रहती इसी प्रकार 
अविद्या का विरोधी विशेष चेतन या वृत्ति विशिष्ट वचेतनदहै 
सामान्य चेतनं नहीं है अविद्या सामान्य चेतन केही आश्रय पै 
रहती ह जैसे काष्ठ के अवयवो से बाहर निकली हई अग्िही 
काष्ठ का विरोधी है इसी प्रकार वृत्ति विशिष्ट चेतन जो अहु | 
ब्रह्यास्मि' वत्ति से होता हैँ वही अविद्या का विरोधी है। इसलिये 

अविद्या को चेतन के आधित होने मे कोई आपत्ति नहीं। 

अविद्या मे दो शक्ति दै जिन्हे आवरण एवं विक्षेप कहते है, 

आवरण शक्ति आत्म स्वरूप को टक देती हं ओर विक्षेप शक्ति 

जगत रचना करती है । ईन दोनों शक्तियों के प्रभाव से आत्मामं 


सुख दुःख का अभ्यास होकर संसार की प्रवृत्ति होती ह । यह 
प्रवृत्ति इसी प्रकार की है जसे स्फटिक मणि मे रक्तं पुष्पके 
साहचयं से लालिमा की प्रतीति, जहां रक्तपुष्प का साहचयं हटा 
लालिमा कौ भी निवृत्ति हई इसी प्रकार अध्यास कौ जहां निवृत्ति 


हई वहीं अविद्या अपने अंश से निवृत्त हुई । अविद्या की निवृत्ति 
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ज्ञान से दही होती है । इसके लिगे अन्य साधन स्षमथं नहीं श्रति ` 
कहतीं है ' विद्ययामृतमश्नुतेः विद्या याज्ञानसे ही मुक्ति होतीहै 
"तास्त्यकृतः कतेन" मोक्ष कमं से नहीं हो सकता ^तमेवविदित्वा- 
तिमृत्यूमेति नान्यः पंथाविद्यतेऽयनाय' अर्थात्‌ आत्मज्ञान सेही 
| मू रदिते स्थान की प्राप्ति होती दहै इस कोदछोड करश्रयक्रा 
| ओर कोई साधन नहीं हं भ्रति कदुती हं यदाचमंवदाकाशवेष्ट- 
| यिष्यन्तिं मानवाः । तदादेवमविज्ञायदुःखस्यान्तं गमिष्यति 
एवे ६-२० अर्थात्‌ मृगचमं की ` तरह आकाश को लपेटने में 





मनुष्य चाहे कृतकायं हो ` सकता है परन्तु देव को बिना जाने 
( आत्मज्ञान बिना ). संसार दुःखसे कभी भी नहीं छूट सकता 
"ऋतेज्ञानाक्तमुक्किः' ज्ञान. के विना मृत्रिति नहीं हो सकती इत्यादि 
प्र॑माणंज्ञानसे ही मूक्ति होना सिद्ध करते ्ै। कु विद्वानों की 
एसी भी सम्मति देखी जाती है जो कि ज्ञानं कमं समूच्चयसे भी 
मुकिति मनते है गौर इस अथं में ईशोपनिषद कृ यहु मन्त्र 
प्रमाण देते है , 'विद्याचाविद्यां च यस्तद्र दोभयठ०सह्‌,। अविद्- 
यामृत्यु . तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते" अर्थात्‌ विद्या ( ज्ञान ). अविद्या 
( कमं ) इन दोनोंकोजो साथमे जानता है वह कमं से मृत्यु 
को. फार करके विद्या.से मोक्ष प्राप्त करता है । इसी. प्रकार आत्म- 
वन्तंनकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः इस गीता के श्लोकम भी 
स्चच्चयं पक्ष माना गया है । हारीतस्मृति में यह्‌ पश्च विशेष रूप 
से स्पष्ट किंयौ मयां है 'यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्व विनायथा । 


एवं तपश्व विद्या च संपुक्तं मेषजमहत्‌ । दवाम्यामेव हि पक्षाभ्यां 





# "व्ह 
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यश्रावेपक्षिणांगतिः । तथेव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यतेव्रह्यशाश्वतम्‌ । 
अर्थात्‌ जसे रथ बिना घोड़ों के तथा घोड़े विना रथ के अनुपयोगी 
है अर्थात्‌ दोनो का योग एक काम मे अपेक्षितं है इसी प्रकार 
तप (कमं) ओर जान एक कालमें ही समुच्चय रूप सेश्रेयके 
साधक है । जसे मधु अन्रसे संयुक्त होकर उत्तम होतो है इसी तरह 
ज्ञान ओर कमं हँ। जसे पक्षी दोनों ही पंों से उड़ता है इसी 
प्रकार ज्ञान ओर कमं दोनों ही मिलकर सनातन ब्रह्यकी 
प्राप्ति के हेत्‌ हैँ। इन तीनों उदाहरणों से समुच्चय पक्ष की सिद्धि 
होती है। इसके अतिरिक्त ओौर भी वचन हैँ जिनसे यह्‌ पक्ष 
समपित होता है । उक्त ईशोपनिषद मन्व के भाष्कर्ता अनन्ता- 
चायं, उच्जटाचायं तथा अनेक वेदान्ताचायं भी इसी सत के समर्थक 
है । श्री स्वामी शङ्कुराचायसे भौ प्राचीन भतु हरि वृत्तिकार 
जो कि अद्भत वादी हँ समृच्चय पक्ष को ही मानते है । 
लोकमान्यतिलक महोदय ने जो विस्तृत विवरण गीता पर लिखा 
है उसमे भी गीता का मन्तव्य समृच्चथ पक्ष काही बताया है। 
तथापि तिलक का समुच्चय उक्त आचार्यो से विलक्षण है पूर्वोक्त 


आचायं कमं-ज्ञान दोनों को मिलाकर मुक्ति का साधन मनते है 
जिसका खण्डन श्री शङ्कुराचायं ने गीता भाष्यमें किया है अर्थात्‌ 
मृक्ति कमे ज्ञान के सम्‌च्चयसे नहोकरकेवलज्ञानसे ही होती है 
लोकमान्य तिलक भी मृक्तिज्ञान से ही मानते हं समुच्चय से नहीं 
तथापि ज्ञानोत्तर जो जीवन्मुक्त के कमं दग्ध बीजवत्‌ हैँ उन्हैही 
ज्ञान के साथ मिलाकर समूच्चय बततेरँ। श्री शङ्कुराचायं जिनं 








| १७६ दशेनशास्त्र संग्रह्‌ 
युक्तियों से समुच्चथ पक्ष का खण्डन करते हैँ उनका सन्तोषजनक 
उत्तर न देते हए लो° तिलक अपने इसी मत को समुच्चय बताते 
है वास्तव मे यह समूच्चय सबसे निरालादहीदहै। ज्ञानोत्तर जीव- 
न्मृक्तं के व्यवहारो को या लोक संग्रह के कार्योको स्वामी शङ्कुरा- 
चायं कमं ही नहीं मानते हैँ क्योकि "गणागुणेष्‌ वतन्ते इस 
सिद्धान्त के अनुसार उस काल मे कर्तापन का अभिमान न 
| रहने षे कमणि अभिग्रवृत्तोऽपि नैव ज्रिचितुकरोति सः अथात्‌ 
| कम॑ में संलग्न रहने पर भी वह कृचं नहीं करता अतः इससे 
| समुच्चय बताना व्यथं ही है । जन कर्तन ही नहीं रहा तो उस 

अवस्था का किया हुआ कमे, कमं ही कंसे कहा जा सक्तादहै 
| वेयोकि कतृ त्व ओर कर्मत्व दोनों समवायी है वास्तवे इस 
| अवस्था में समुच्चय बताना चिन्त्य है आत्मा में कर्तापन अविद्या 
। सेहीदहै इसी अवस्था मे कमं होता है जब विद्या सं अविद्या 
निवृत्त हो गई तो कमं कंसे हौ सक्ता ह क्योकि अकर्तापन ही 








आत्मा का ज्ञान से सिद्ध होता है इसलिए समुच्चय इस अवस्था 
नै असम्भव है इसलिये ज्ञानकर्मं का साहचयं अयुक्त है । वेदान्त 
दशन मे "नाविशेषात्‌" (वे ३-४-१३) इस सूत्र से ज्ञानी के कमं 
को विशेषता नहीं दी ह बल्कि “स्तुतयेऽनुनतिर्बा' बे० (३-४-१४) 
इससे विद्या की स्तुति की गर्ईहैकि ज्ञानी यावज्जीवन कमं भी 
करे तो विद्याकै प्रभाव से निललिप्त ही रहतादै । कमेद्रत 
अवस्था मे ही होता है विद्या दारा निवृत्त हीने पर उसका सहायक 
कैषखेहो सकता है ज्ञान कमं का परस्पर विरोध है 'उपमर्द'चः 
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बे ० ३-४-१९ इस सूत्र द्वारा कहा गया ह अतः समुच्चय पक्ष 
अयुक्तं है! ईशोपनिषद मे विदयापाद से उपासना लेना चाहिये 
क्योकि उपासनामेंद्त रहनेसे कमं क्रा विरोध नहीं है उपासना 
भी मानसिक क्मही है । अतः इनका ससुच्चय हो सक्ता है इसं 
उपनिषद के पूर्वा पर विचार से यही अथं संगत भी प्रतीत होता 
है "पूषन्नेकर्षंयमसूर्याहिरण्मयेनपात्रेण' इससे उपासना तथा 
अभ्नेनयसुपथा' इससे कमं का ही ग्रहण यथाथं हौने से यह्‌ 
अथे संगत होता है । वृहुदारण्यक्र मेभी ये मत्र अये हुं वहां 
पर इखी अर्थ क्रो सिद्ध करते हँ अतः ज्ञान-कमं का समुच्चय प्रकरण 
से भी विरुद्ध हे । समूच्चयवादी कमे त्यागकोन सहन कर ज्ञान 
मुक्ति वादी पर प्रायः आक्षेप किया करतेहैँकि कमं त्याग से 
लौकिक व्यवहार विगड़गा तथा लोक मे यथाकाम को प्रवृत्ति 
होगी एवं संसार की व्यवस्था बिगड़गी परन्तु क्रम सथुच्चय पक्षमें 
कमं व्याग का कोर आग्रह नहीं किं ज्ञानोत्तर कमंका त्यागही 
कर दिया जाय । वास्तवमे जिप् ज्ञानी का जिस प्रकारका 
प्रारन्ध हो वेसा व्यवहार करने मे कोई क्षति नहीं इसका ससथेन 
विद्यारण्य स्वामी ने इस प्रकार किया हुं अथताकृतङृत्योऽपि- 
लोकानुग्रहकास्यया । शास्त्रीयेणेव मागण वतहुकाममश्षितिः ( तृ 
दी° २६८) अर्थात्‌ ज्ञान से इृतक्रत्य होने पर भी शास्त्रीय द्तके 
अनुसार व्यवहार भी करें तो इसमे कोई क्षति नहीं हैँ गीता के 
"लोकसंग्रहमेवापि वतं एव च कर्मणि' इन वचनोका उक्तं पद्य 


मे समथंन किया गया है अतः यह कहना अयुक्त रहै कि क्रम 
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सम्‌ च्चय प्च प्रवृत्ति का विरोधी दहै। ्ञानाग्निःसवंकर्माणि भस्म 
मात्‌ कुरुते तथा' इस गीता वाक्य से समुच्चय वाद विपरीत है। 
ततत्स्वयंयागसंसिद्धःकालेनात्मनिविन्दति' इस श्लोक में क्रम समु- 
च्चय पन्न ही माना गया है , कम समुच्चय पक्ष में निष्काम बुद्धि से 
किया हुआ कमं हदय शुद्धि का हेतु है योगिनःकमंकृवंन्तिसं 
गत्यक्त्वात्मशुद्धये' आत्मवन्तनकर्माणि' यह्‌ वचन ज्ञान की प्रशंसा 
मेहीदटै जो वेदान्त सूत्रसे संगतदहोतादहं । हारीत का अभिप्राय 
उपासना एवं कम मेहीटहै। उपासना को भी विद्या पद से उपनि- 
षद मे कह्‌। जाता हं जसे मधुविद्या, वश्वानरविद्या दहरविद्या आदि 
यह कम क्रमयुक्तिकादेने वाला है इसीलिये उपासना या विद्या 
कोमभी अमृतया मोक्ष कौ षाप्तिमे हेतु कहा जाता दहैँश्रौ राधा 
‰ऽणनन्‌ ने इसे थां कहा है <0 २९९२115 {6 ऽप्एहाा€ अका 8 
९ला{ध171 एपा10681100 ज 70104 18 1606857४ अतः मुक्ति केवल 
ज्ञनसे होती दहं । कर्म ज्ञान का साधन हुं यही श्रौत मत है 
मुक्ति ज्ञानसेही होती है इस पक्ष मे सभी दशन शास्त्र तथा अन्य 
स्मृतिं भी एक सत हैँ । शिव गीता में कहा हं 'मोक्नस्यनहिवासोऽ 

स्ति नप्रामान्तरमेव वा । अज्ञान हूदयग्रन्थि नाशो मोक्षति स्मृतः" 
(शि० गी° १३-१२) अर्थात्‌ हदयग्रन्थि का नाशही मोक्ष है जो 
ज्ञानसे ही सम्भव । महाभारतमेभी क्रम समुच्चय मतद्वारा 
ही मोक्ष माना गया है कमंणावध्यते जन्तुविद्ययातु प्रम्‌ च्यते 

तस्मात्कम न कृवंन्ति यतयःपारदशिनः (म० भा० शा० २४०-७) 

सांख्य योग शास्त्री भी वेदान्त सम्मत ही मोक्ष मानते दँ । सांख्य 
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कारिका मँ कहा है-धमेगणगमनमृषध्वंगसनमधस्तात्‌भवत्यधमेण । 
ज्ञानेनचापवर्गो विपर्यंयादिष्यतेबन्धः । सां० का० ४४ अर्थात्‌ 
घमं से ऊध्वेगमन देवादियोनि की प्राप्ति, अधमं से मध्य मनुष्यादि 
योनि, तथा ज्ञान से सोक्ष ओर अज्ञान से बन्ध होता है योग भाष्य 
पै व्यासदेवने कहा हुं तावेतौभोगापवगौँबुद्धिकृतौ बुद्धावेव ` वतं 
मानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्यते स हि तत्फलस्य भोक्तेति यथाजयः 
पराजयःयोदुपुवतेमानः स्वामनिव्यपदिश्यते' यो° भा० स° प° 
१८ अर्थात्‌ भोग ओौर मोक्न बुद्धिमेही ह इनका व्यवहार भात्मा 
मेवंसा ही जसे जय पराजय सेना द्वारा होने पर भौ सेनाके 
स्वामी पे उसका व्यवहास् होता हैएेसा ही आरोपित्त बन्ध मोक्ष है 
जोकि अज्ञान से ही खस्पच्च होता है इसे कारिका में स्पष्ट कहा है 
"तस्माच्च वध्यतेऽसौ न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । संप्रति 
बध्यते च नानाश्रयाप्रक्ृत्तिः' (सांग्का०६२) अर्थात्‌ पुरुष स्वभाव 
सेन बंधतादहैनस्रंसारीही होता दै ओर न मुक्त ही होता ह बंध 
ना, संसारी होना तथा मुक्त होना प्रकृति केही काये है। 
इससे यह सिद्ध है क्रि आत्मा मे इनकी प्रतीति भ्रमसे है 
वास्तविक नहीं ।. अतः ज्ञान से ही उसको निवृत्ति होती है। 
न्यायशास्त्रानुसार मुक्ति ज्ञान षे होती है "दुख जन्म प्रवृत्ति दोष 


मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तया पाये तदन्तरापायादपवगेः, न्या ० १-१-२ 





मिथ्या ज्ञान कै निवृत्त होने पर ही अपवग या मोक्ष माना गया ह। 
वैरोषिक मे षट पदाथं के साधम्यं बंधम्यंज्ञानसे ही सक्ति. होती 
है । दीपिकाः टीका: मे अन्नं भट ने कहा हं--'निदयनेमित्तिकरेव 
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कर्वाणोद्रितक्षयम्‌ । ज्ञानं चविमली कुवन्‌ अभ्यासेन च पाचयेत्‌ । 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः केवल्यं लभते नरः इत्यादिना कर्मणो ज्ञान 
साधनत्व प्रतिपादनात्‌ ज्ञान ह्ारेव कमं मोक्ष साधनं न साक्षात्‌ 
तस्मात्पदाथज्ञानस्यमोक्षःपरमंप्रयोज्जनम्‌ तथा ज्ञानमेव मोक्ष साध 
नम्‌ अथं-नित्यनेमित्तिक कर्मोँसे पापको दूर करते हुये ज्ञान 
को शुद्ध बनाकर अम्याससे दद्‌ करे अम्यासके दृट्‌ होने पर 
मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता हं इत्यादि प्रमाणसे कमं ज्ञान का 
साधन सिद्ध होता हं । कमं ज्ञान द्वारा परम्परा सम्बन्धसेही मोक्ष 
का साधन है साक्षात्‌ नहीं इसलिये पदाथ ज्ञान का परम प्रयोजन 
मोक्षही है (तकंसंग्रह) । इन प्रमाणो से करम समुच्चय पक्षी साव- 
भौम सिद्धान्त सिद्धहोता है सम समुच्चय पक्ष एक देशीधह। 
मोक्ष प्राप्त जीव फिर संसार में नहीं भता सतु तत्पदमाप्नोति 
यस्माद्भूयो न जायते (बे० १-३) न च पुनरावतंतेनचपुन रावतंते' 
छा. ८-१५-१ यदृगत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम' अनावृत्तिः 
शब्दात्‌ वे ४-४-२२ नमूक्तस्य पुनवन्य॒योगोऽप्यनावृत्तिश्वुतेः 
(सां० द० ६-१७) इन शास्त्रीय वचनो का अथं एक हीदहै जोकि 
एक स्वरसे भक्तिसे नहीं लौटने को बता रहे । कई मतोंमें 
मुक्ति से लौटना भी माना गया है तथापि यह्‌ कंदिक सिद्धान्त नहीं 
दैश्रति कहती है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परापरे" 
म ° २.२-८ जब ब्रह्य का साक्षात्कार हुञजा तभी काम नष्ट हो गये 
फिर अन्य क्याहेतु रहा क्रि जिप्सेजीव फिर संसार मे आता 
है ? यदि कह कि कृचहितु रहा तो मुक्ति नहीं हई यदि नहीं कहं 
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तो पनः संसारी होनेमें क्या निमित्तिहै? यदि यहु कहं कि मुक्त 
जीव फिरसे ससारमेन अवतो एक दिन संसार खाली 
जायगा फिर परमात्मा का सृष्टिकायं निष्फल होगा अतः मुक्ति से 
फिर लौटना मानना चाहिए । परन्तु जीव अनन्त हैँ अनन्तकी 
अन्त कल्पना अयुक्त है । इष मत मेँ कहा जाता है कि परिमित ज्ञान 
कमं शविंत वाले जीव द्वारा सम्पादित मृक्ति अपरिमितनदींहौ 
सकती तथा इस मत वाले मुक्ति को जन्य मानते अतः उसक्रा 
अनित्यत्व निश्चित है परंतु मृक्ति ज्ञान कमं जन्य नहीं विमुक्तश्च 
विमच्यते" इस्त वचन सं यह्‌ मत विरुद्ध है क्योक्रि आत्मा स्वभावत 

मक्त हं उसकी मवति भौपचारिकहै एेसा इससे सिद्ध है ज्ञान कमं 
सं मुक्ति मानना अप्रमाणिक हु एवं मुक्ति जन्य नहीं है । अवक्रम 
मुक्ति का विषय लिखते हँ-ान्दोम्योपनिषद में कहा है-तद्य 
इत्यं किः येचेमेऽरण्ये श्रद्धातपहत्युपास्ते तेऽचिषममिसम्भ- 
वन्त्यचिषोऽहुरहः आपूयंमाणपक्षमापूयंमाणपक्षादयुदडंङः तिमासा 
स्तान्‌ ।१। मासेम्यःसं वत्सर संवत्सरादादित्यमा दित्याच्चन्द्रमसंचन्दर 
मसो विद्य तं तत्पुरुषो अभानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति एषदेवं 
यानः पन्थाः छा ° ५-१०-१,२ जो उपासक एकान्त मे श्रद्धा तपकी 
उपासना करते हैँ वे अन्त में ( मरणकालमें ) अचिको प्राप्त 
होते हैँ तत्पश्चात्‌ दिन के स्वामी देव को उसके बाद शुक्ल पक्ष के 
भभिमानी देव को इसके बाद उत्तरायण के अभिमानीदेवको 
तत्पश्चात्‌ संवत्सर के अभिमानी देवको पूनः आदित्य को आदित्य 


। से चन्द्रलोक तथा चन्द्र मासे विद्युत को इकके बाद दिव्य अभान 
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ब पुरूष उसे मिलकर उपासक को ब्रह्य लोक में पहुंचा देता हं इसे 
ही देवयान मागं कहते हँ । ब्रह्मलोक मे पहुंचकर कल्प को समाप्ति 
तक उपासक वहां रहकर फिर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता हु । 
वृहदारण्यक मे भी यह्‌ विषय कहा गया दहै ब्रह्मलोक में सुखं 
भोगने के पश्चात्‌ कंवल्य प्राप्ति को श्रुति इस प्रकार बतलाती हे 
ति ब्रह्मलोकेषुपरान्तकालेपरामृताः परिमृच्यन्तिसवं* महाभारत 
मे भी कहा गया है-त्रह्मणासहतेसवेसम्प्राप्ते प्रतिघंचरे । परस्या 
न्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌' देवयान से गया हुञा उपा- 
सक फिर संसार में नहीं आता तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति 
तेषां न पुनरावृत्तिः (वृ ० ६-२-१५) गीतामें भी कहादहेएकया 
यात्यनावत्तिमन्यया वतेते पुनः (जी० ८-२६) यही गति पंचदेव 
के उपासको को भी प्राप्त होती है। शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु 
ओौर सूयं इन पंच देवों की उपासना हृदय शुद्धि का हतु होकर 
अद्वैत बोध मे उपयुक्त है उपनिषदों में कही हई उपासनायें कोड तो 
तेष्वयं के निमित्त है कोई क्रम मुक्तिक हतु द एेसा वेदान्तदशंन के 
तीरे अध्याय के तीसरे पाद में कहा गया है। उपासना का फल 
सगुण ब्रह्य की प्राप्तिहीदहै। इस विषय पर यह जिज्ञासा, उपस्थित 
होती है कि उपासक सगुण ब्रह्म के साथ पूर्णं साम्य प्राप्त करता है 
या कृ न्यूनता रहती हं क्यौकि निरवधि से एेश्वयं का नाम ही मुक्ति 
है इसे सूत्रकार यों कहते है-'जगद्‌ व्यापार बजं प्रकरणात 
निहिततवाच्च' वे०४-४-१७ यद्यपि आप्तो तिस्वाराज्यम्‌' तं १-६-२ 
(निरञ्जनः परमं साम्यमुपतिः इत्यादि श्रृतिथों मे उपासककोस्वा 
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 तंच््य तथा ईश्वर के साथ परम समताप्रतिपादन की गई है 
। तथापि जगद्‌ व्यापार अर्थात्‌ संसार कौ उत्पत्ति स्थित्ति ओर 
संहार के विषयों से रहित ही णेश्वयं प्राप्त करता है यदि सबको 
तुल्यता सानेंगे तो अनेक ईष्वर होने से सृष्टि नही हौ सकेगी । 
इसलिए ईश्वर एक तथा ये कायें नित्य सिद्ध ईश्वरसे ही होतेह 
केवल भोग मात्रमे ईश्वर कौ सास्यता रहती है भोगमात्रस्चाम्य 
लिद्धाच्य' इस सूत्र से कहा गया है तेषांसवेघुलोकेषु कामचारो 
भवतिः यह्‌ वाक्य भी इसौ अभिप्राय मे है। सालोक, सामी 
प्य सारूप्य ओर सायुज्यये चार मुक्तियां भी इसी के अन्तगत हैँ 
 कवल्य मक््ि अहंब्रह्मास्मि इस ज्ञान से होती है जिसक्रा निहू्पणं 
। पहले किया गया है 1 यहं मुक्ति विषयक संक्षिप्त विवरण है। 


उपसंहार-१२ 





साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारौ वेदान्त शास्र कै विचार 
की पात्रता प्राप्त करता है यह्‌ श्रौत सिद्धान्त है आत्मा वा द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" अर्थात्‌ आत्मा के साक्षात्‌ 
करने के लिये श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ये तीनां साधन 
नियम पूवक करने चाहिये । ब्रह्य के परोक्ष ज्ञान कराने से इनका 
उपयोग हैँ । अपरोक्ष ज्ञान महाकाव्यों सेही होता है। अपरोक्ष 
ज्ञान के प्रति श्रवणादि का ज्ञान भी बहिरद्धदै । श्रवणादि ज्ञान 
के प्रति नित्य अनित्य का विवेक १ वंराग्य २ षट्‌ सम्पत्ति ३ 
शम, दम, उपरति, तितिक्षा, शरद्धा, समाधान ये षट्‌ सम्पत्ति कही 
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जाती है ओर मृमृक्षता ४ये चारों साधन भी बहिरद्धही हैँ इनके 
उपयोग का वणेन आचार्यों ने अथातो ब्रह्य जिज्ञासा" वे० १-१-१ 
इस सूत्र के भाष्य मे किया है । 'शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुरात्मान 
मात्मन्येवपश्येत्‌' इसश्रतिसे चतुष्टय साधनों का ग्रहण किया 
गया है इन आणे साधनों से सम्पन्न पुरुष ही वेदान्त शिक्षा को 
पराप्त कर कृतछृत्य हो सर्केता है ।' मतान्तर से अष्टा द्योग, भक्ति 
भौ ज्ञान के आवि्भावकेहैतु हँ अद्तन्ञान के होने पर प्रारम्ध 
कमे के अतिरिक्त क्रियमाण ओर संचित इन दोनों प्रकासों के 
कर्मो का नाश हो जाता हँ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दुष्टे 
परावरे" इस उक्त श्रुति खे तथा श्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्‌ 
करते तथा* इस गीता वाक्य से भी यह्‌ सिद्धान्त समर्थित होता 
है । प्रारब्ध कमं कानाशमभोगसेही होता ह तस्यतावदेवचिरं 
यावन्न विोक्ष्येऽथस्षम्पत्स्ये' यह श्र. ति इस विषय में प्रमाण है। 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वासम्पद्यते, वे ४-१-१९ इस सूत्रसेभी 
यही बात कही गयी है । सांख्य शास्र मेंभी यहु सिद्धान्त इसी 
प्रकार माना गया है सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ धमदीनामकरण 
पराप्तौ । तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्तश्रमिवद्धुतशरीरः' सां.का.६७ 
यथाथ तत्त्व ज्ञान होने पर धमधिमंजन्य पुण्य पाप तत्वज्ञान 
पुरुष कै लिये जन्मादि उत्पन्न करने में असमथं हो जाते है 
कृम्हार जसे चाक को धड़ा बनाने के लिये घृमाता है घड़ा बनाने 
के बाद भी कृच्छं देर्‌ तक चाक चलतादही करता हं जब वेग शान्त 
हो जाता है तत्र चाक्र अधने आप बन्द हौ जाता है इसी प्रकारं 
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लान होने पर भी ज्ञानी पुरुष प्रारन्ध कर्मों के अनुस्षार शरीरधारी 
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कौ तरह व्यवहार करता हुआ प्रतीत होता है यही व्यवहार 
लोक संग्रह्‌ भी कटै जाते है "नैतर्िचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्ववित्‌ ' एेसा गीता का सिद्धान्त ह। इसे ही अव्यन्त प्रलय 
कहते हैँ । प्रलथ के तीन ओर भी भेद दँ जिन्है यहां बताते है 
नित्य प्रलय जिसे सुषुप्ति कहते हँ दूसरा अवान्तर प्रलय जो 
युगान्त मे होतादहै। प्राकृत या जिसे ब्राह्य प्रलय कहते हैँ यह 
तीसराहै। सृष्टि जिस रमसे उत्पन्न होती है अर्थात्‌ आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथिवी के क्रम से उत्पन्न होकर इससे विपरीतं 
क्रम से प्रलय होता है पृथिवी जल मे, जल अग्नि मे, अग्नि 
वायु मे, वायू आकाशमे, आकाश प्रकृति मे, प्रकृति ब्रह्म मे लीन 


। होती हं । इन तीनों मे अविद्या का लेश रहता है । अत्यन्त प्रलय मे 


अविद्या पूणं रूप से निवृत्त हो जाती है इस का सम्पादकं अद्भत 
ज्ञानदहु। ज्ञानी रेष प्रारब्ध में योग यासमाधि का अभ्यास 
करके जीवन्मृक्ति का विलक्षण अनन्द प्राप्त करते हये विदेह 
मुक्ति प्राप्त करता है । कुछज्ञानी लोक संग्रह न करते हये केवल 
तह्य के चिन्तन मे ही मग्न रहते हं कु जडवत्‌ मूकं रहते है । 
कुख लोक संग्रह करते ह तथापिये भेद शेष प्रारन्धं के ज्ञानी 
के नहीं क्योकि तास्विक बोघ सन सिद्धो का एकसा ही हं इषलिए 
गीता मे स्थितप्रज्ञ, गुणातीत ओर भक्त के लक्षण एक से ही 
बताये गये हैँ । इसलिये संन्यास या कमं योग का आग्रह एक 
देशौय हे । पूणं ज्ञानी परुषं का शरीर से असम्बन्धे होने से 
तदातम्याध्यास का अभाव रहता है तथा उसे अशरीरी कहते ह 
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श्रुति मे कहा गया हुं यद्यथाहि निल्वं यिनी वल्मीके | 
शयीत वमेद्‌ शरीरं शेतेऽथाथमशरीरः' वृ० ४-४-७ जसे सांप 
अपनी कंचुली का त्याग करके अलग चला जाताटै बिल स 
कचुकं सर्पाकारमें केवल दिखता है उससे उसका सम्बन्ध न १ | 
रहता इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष का भी शरीर से सम्बन्ध नह 
रहता वह शरीर मं रहते हुये भी अशरीरी हं । नवद्वारेपरेदेही। 
नेवकूुवंन्चकारयन्‌' गीता भी इसे मानती ह । ज्ञान होने पर भागं 
साधनोंकानाशन हआ हो तोज्ञानी की स्थिति में शास्त्रीयं 
व्यवहार करने से भी कोई अन्तर नहीं अ सकता । श्री विद्यारण्य 
स्वामी ने कहा है तदित्थतत्त्त विज्ञाने साघनायुपमदेनात्‌ । 
ज्ञानिनां चरितु शक्यं सम्यम्‌ राज्यादि लौकिकम्‌ ( ध्या° दी° 
११४ ) इषमे यथेष्टाचरण का दोष उस पर नहीं लगाया जा 
= सकता क्योकि व्यवहार मे शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति का विधान समान 
रूप से किया गया हं इसलिए ज्ञानी को भी विद्यारण्य स्वामी 
कहते है “बुद्ध द्वत सतत्तवस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्व दृशां 
चेव कोऽभेदोऽशुचिभक्षणे' पण द्ं० षि०५५ व्रदिं अद्रंत जान 
लेने पर.भी यथेष्टाचरण हौतो उप्त ज्ञानी तथा अभक्ष्य भक्षण 
करने बाले कुत्ते मे -अन्तर ही क्या रहा अतः ज्ञानी पृरुषका. 
व्यवहार संसारं के सामने एक महान्‌ आदशं होता ह। । | 
जीवनमुक्त का स्वत्करष्ट व्यवहार है । सन्यासी सिद्ध को व्यवहार 
का अभाव होने. संन्यास काल मे उतरे विलक्षण जीवन्मुक्ति 


आनन्द मिलता है तथापि विदेह मुक्ति दोनों की समान दही है। 
।। वेदान्त दशन द्वितीय भाग समाप्त ।। 
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